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प्रकाणशकोय 


प्राचीन भारतीय समाज ओर उसकी उपलन्धियां विद्वानों, इतिहासकारो, 
पुरातत्वविदों ओौर शोधकर्ताओं के लिए आश्चयं ओर जिज्ञासा का विषय रही हँ । 
भारतीय मनीषा ने जीवन के हर क्षेत्र मे संधान किया था ओर प्रकृति की शाश्वत 
चेतना को खोजने की कोशिश की थी । दशंन, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रो के 
अतिरिक्त साहित्य, कला ओर संगीत के क्षेत्र मे "ो प्राचीन भारत की उपलबन्धियां 
उल्लेखनीय रही है । रंगमंच के क्षेत्र मे, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र जौर कालिदास, 
भास तथा शूद्रक के संस्कृत नाटक उल्लेखनीय रहे हँ । इसी समृद्ध नाद्य परम्परा 
कै विधा रूप रहे हैं प्राचीन भारत के प्ेक्षागृह। 
प्रस्तुत पुस्तक में डा० रेखा रस्तोगी ने प्रवचन, अभिनय, धरम-प्रसार, नृत्य 
आदि उदे ष्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पप्रेक्षागृहों की 
स्थापत्य ओर निर्माण शैली की विस्तृत जानकारी दी है । लेखिका की यह शोधपूणं 
पुस्तक पाठकों को निश्चय ही विषय से सम्बंधित महत्वपूणं जानकारी देगी । 
प्रकाशन विभाग भारत की गौरवशाली संस्कृत्ति से पाठकों को अवगत कराने 
के लिए समय-समय पर इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है। एेसे 
ही प्रयास की एक कंडी प्रस्तुत पुस्तक है । आशा है, पाठक इससे लाभान्वित होगे । 
डा० श्याम सिह शशि 


निदेशक 











प्राक्कथन 


हम भारतवासियो मे प्रायः यह्‌ श्राति है कि वतंमानकालीन विज्ञान के स्रोत 
यूरोपीय देशों से मिले ह, अतएव हम विज्ञान के जन्म ओर विकास का श्रेय विदेशों 
को ही देते ह। वास्तविकता यह है कि विकासोन्मुख विज्ञान सहस्र वर्षो पूवे भारत 
भरमि पर जन्मा तथा विकसा था । इसका प्रमाण प्राचीन साहित्य है । यह सवज्ञात है 
कि प्राचीन समयमे भारत की भाषा संस्कृत थी, फलस्वरूप तत्कालीन महाकाव्य, 
काव्य, साहित्य तथा विज्ञान इसी भाषा में लिखे गए हैँ । भवन वास्तु-स्थापत्य 
कला भी विज्ञान की ही एक विधा है । यह कला महाभारत, बौद्ध-जेन काल में 
अपने चरमोत्कषं पर थी, ठेसा हमे प्राचीन स्थापत्याकोषो को देखकर सहज ही 
विश्वास हो जाता है । तब बड़े-बड़े मंदिरों ओर राजप्रासादों का निर्माण सुनियो- 
जित रूप से होता था । इन भवनों के अंग-उपांगों में श्रक्षागृहः काभी विशेष 
स्थान था । मनोरंजन, ज्ञान एवं धमं के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयुक्त होने वाला 
यह स्थान किन्हीं विशिष्ट वास्तु-सिद्धांतो के आधार पर बनाया जाता था। इसके 
पुष्ट प्रमाण हमें प्राचीन साहित्य जैसे महाकाव्य, नाट्य शास्त्र, प्राचीन वास्तु शास्त्र, 
बौद्ध -जैन धमं के ग्रंथों में प्राप्त होते हैँ । इनमें प्राचीन प्रेक्षागृहों के अस्तित्व एवं 
विभिन्न स्वरूपो के करई बिम्ब उभरते है । इन प्राचीन प्रक्षागृहो के विकसित स्वरूपो 
को जानने क लिए मेरी स्वभावतः जिज्ञासा हुई, फलतः मैने श्राचीन भारतम 
्रेक्षागृह' शीषंक से एक पुस्तक लिखने की इच्छा सुचना ओौर प्रसारण मंत्रालय के 
प्रकाणन विभाग के निदेशक महोदय से प्रकट की। उन्होने पुस्तक की विषय- 
सामग्री का पर्यवेक्षण कर पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रस्ताव सहषं स्वीकार 
किया । इसके अंतर्गत ईसा के पहले तथा बाद के प्रेभ्नागृहों के अस्तित्व, विभिन्न 
स्वरूपो एवं उनके वास्तुशिल्प चित्रण की दृष्टि से प्राचीन साहित्य का अध्ययन 
करके तथा स्थापत्य के वास्तुवशेषों को देखकर उन पर संकिप्त टिप्पणी की गद 
है। साथ ही आजकल के परक्षागृहों एवं प्क्षागृहो के ही एक भिन्न स्वरूप--सिनेमा- 
गृह से, संक्षिप्त तुलना भी की गई हे । 


यहां यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत हो रहादै कि प्राचीन भारत के 
रंगमंच को लेकर अनेक कायं हुए है । अतएव यहां कु प्रसि विद्वज्जनो के कार्यो 








(ए) 

का संक्षिप्त वर्णन अपेक्षित है। एसे कार्यो में मकंद का 'एशियेट थियेटर' दास 
गुप्त का इंडियन थियेटर', चन्द्रभानु गुप्त का एंशियेट इंडियन थियेटर' 
राय गोविद चन्द्रकी “भरत की नाट्य शालाओं के रूप, पं० सीताराम चतुवंदी 
का “भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच", एम० एल ० वराड पाण्डे की दरेडी शन आफ 
थियेटर, "द हिस्टरी आफ इंडियन थियेटर, प्रमोद कार्ल की "द थियेट्िक गूनिवसं , 
डा० कपिला वात्स्यायन की द टेडीशनल थियेटर',डा० डी० एन० शुक्लका 
“भारतीय स्थापत्य, डा० प्रसन्ना कुमार आचाय का आकिटेक्वर इन इंडिया एण्ड 
एत्राड' आदि प्रमुख पुस्तकें हैँ । इनके अतिरिक्त इस विषय पर कतिपय शोध पत्र 
भी प्राप्त होते है, जिनमें डा ० वी ° राघवन, डा० सुब्बाराव, डा० मनमोहन घोष, 
डा० कृष्ण चन्द्र वाजपेयी आदि के लेख महत्वपूणं हैँ । मैने इन महानुभावो के 
प्राचीन प्क्षागृह सम्बंधी विचारों से पुस्तक की विषय-सामग्री को परिपृष्ट किया 
है तथा प्राचीन प्रेक्षागृहं के विभिन्न स्वरूपो एवं निर्माण-शैली का वणेन किया 
है। 

इस संदभं मेर्मैने वैदिककालीन साहित्य, रामायण, महाभारत, पातंजल 
महाकाव्य अष्टाध्यायी, नाट्‌य-कान्य शास्त्र, बौद्ध-जैन धमं के कुष संदभं ग्रंथ, 
नाट्‌यकृतियां, कला-शिल्प तथा वास्तुग्रंथ ओर प्राचीन प्रीकं सिविलाइजेशन एवं 
इतिहास की संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन किया है । इन प्रथं के अध्ययन के अति- 
रिक्त मैने कुष्ठ प्राचीन गुफा स्थित प्रेक्षागृहों, दक्षिण भारत के देव मंदिरों एवं 
राजभवनों से सम्बद्ध मंडपों तथा कुठ आधुनिक प्रक्षागृहों एवं छविगृहों का.सरवेक्षण 
भीकियादहै। 

मैने विषय-सामग्री की सीमा कुछ अध्यायो के माध्यम से निर्चितकीदहै। 
पुस्तक के प्रथम अध्याय मे प्राचीन प्रक्षागृहों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला 
गया दै । द्वितीय अध्याय में प्रेक्षागृहों के उद्भव, अस्तित्व एवं विकास को दृष्टिमें 
रखते हए प्राचीन साहित्य में उनके संदभे निकाले गए हं । 

इसी अध्याय मेँ पुरातत्व विभाग द्वारा उत्वनन में प्राप्त क प्रेक्षागृहों के 
ध्वं सावशेषो का संक्षिप्त विवेचन किया गया है । दक्षिण भारत में प्राचीन मंदिरों 
एवं राजप्रासादों से सम्बद्ध कुष रंगमंडपों पर प्रकाश डालते हुए उन्हे चित्रो के 
दवारा दर्शया गया है । उनके अतिरिक्त क एसे पप्रक्षागृहों का भी उल्लेख किया 
गयादटै जो किन्हीं राजाओं द्वारा बनाए गएथे, किन्तु कालांतर मे उन्हें किन्हीं 
धमं सम्प्रदायो ने अपने सम्प्रदायके धामिकस्थलके रूपमे परिवतित कर दिया। 





(श) 

पुस्तक के तृतीय अध्याय मे प्राचीन प्क्षगृहों के वास्तुशिल्प का चित्रण किया गया 
है । इसमे प्रक्षागृहों के आकार-प्रकार एवं उनके विभिन्न अवयवो पर समुचित 
विवेचना की गई है । चतुथं अध्याय में प्राचीन प्रक्षागृहों के आधार पर कृष आधु 
निक प्रकषागृहों के विषय में चर्चा की गई है जिनमें स्टेडियम, सभागार तथा छवि- 
गृह प्रमुख है । अंत में सम्पूणं पुस्तक का संक्षिप्त एवं व्यवस्थित सार "निष्कषे' के 
रूप में प्रस्तुत है । 

ने पुस्तक की सामग्री एकत्रित करने के लिए अनेक पुस्तकालयों कौ सहायता 
ली है, जिनमे राष्टरीय संग्रहालय, नेशनल आर्काइन्स, आकियोलोजिकल सवं आंफ 
इंडिया, संगीत अकादमी, तुलसी सदन, भारतीय विद्या संस्थान साहिबाबाद आदि 
के पुस्तकालय प्रमुख दँ । मै इन पस्तकालयो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 
प्रति अत्यंत आभारी हूं, जिन्होने मृ्ञे विषय-सम्बंधी सामग्री उपलब्ध कराकर 
मेरी सहायता की । 

मै भारत भवन (भोपाल) के प्रशासनिक अधिकारी के प्रति भौ आभार प्रकट 
करती हं, जिन्होने भारत भवन में स्थित प्रक्षागृहों कौ विस्तृत जानकारी एवं उनके 
चित्रो को मेज कर मेरे इस कायं को सहज बनाया । दक्षिण भारत के कुछ ्रक्षागृहों 
के चित्र एवं सामग्री प्राप्त कराने के लिए टूरिस्ट ब्यूरो के अधिकारियों की भी 
आभारी हूं । मै प्रसिद्ध रंगमंच-शिल्पी, मनीषी, नेणनल स्कूल आफ ड़ामा के भूतपूव 
निदेशक, डा० गोवर्धन पांचाल की आभारी हं, जिन्होने दक्षिण के "कूथाम्बलम्‌' 
रंगमंच की महृत्वपूणं जानकारी एवं उसके चित्रौ को उपलब्ध कराकर प्रस्तुत 
पुस्तक कौ महत्ता बदाई है । इसके अतिरिक्त रंगमंच इतिहासकार एवं प्रसिद्ध 
लखक श्री म० ल० वराडपाण्डे की अत्यंत कृतज्ञ हूं, जिन्होने प्राचीन प्रक्षागृह 
सम्बंधी कुछ नवीनतम जानकारी द्वारा इस पुस्तक की पांडलिपि कों प्रस्तुत रूप 
देने मे महती योगदान दिया है । आधुनिक प्रक्षागृहों के निर्माण-सम्बधी कुष मूल- 
भृत सिद्धांतों की जानकारी देने के लिएुर्म आधुनिक वास्तुविदों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करती हृं, जिन्होने प्राचीन प्रक्षागृहों को जानकारी दी । इसी संदभं मे मृक्ष 
इंजीनियर दिनेश कृष्ण से प्रक्षागृह के बारे मे जो तकनीकी जानकारी एवं छविगृह्‌ 
के रेवाचित्र बनाने की सहायता भिली, उनकी भी हृदय से आभारी हू । 

अंतमे, मै आशा करती हुं कि प्राचीन प्रक्षागृह-विषयक इस पुस्तक से इतिहास- 
कारो, राशिल्पकमियों, वास्तुविदों एवं पुरातत्व वेत्ताओं को आगे कुष्ठ करने कौ 
नई दिशा मिलेगी तथा भारत की प्राचीन विनज्ञान-सम्बंधी सम्पत्ति के जिज्ञासु 


पाठकों की ज्ञानपिपासा भी शांत होगी । 
डा०° रेखा रस्तोगी 
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अध्याय 1 


प्रेक्षागृह ओर उखवक्छी जआवसर्यकता 


रेक्षागृह क्या है ? सामान्यतः यह एक ठेसा कक्ष है, जिसमे एक स्थान विशेष से 
कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा सके ओर इन कायंक्रमो का श्रोता या दशंक सुख- 
पूवक बैठकर आनंद ले सकं अर्थात्‌ रंग-स्थल स्टेज एवं प्रक्षक-स्थल के समत्वित 
स्वरूप को प्रक्षागृह की संज्ञा दी जाती है । वस्तुतः इसका प्रत्यक्ष सम्बंध प्रेक्षको से 
होता है । आजकल इस गृह्‌ (ओडिटोरियम ) के अनेक स्वरूप विद्यमान हँ, जिन्हे 
सिनेमागृह, स्टूडियो, रंगशाला, स्टेडियम, मल्लशाला (अखाडा), नाट्यशाला, 
रंगमंडप, सभागृह आदि अनेक नामों से जाना जाता दै । 


सभ्यता के प्रारम्भ मे मनोविनोद हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए 
सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित प्रक्षागृह कौ आवश्यकता कब ओर क्यों हुई, इसके 
निश्चित एवं पुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते । किन्तु यह निश्चित है कि प्रागंतिहासिक 
काल से मानव मे मनोरंजन करकेभ्मन बहलाने की प्रवृत्ति थी । आदिम युग मं वह्‌ 
पशु-पक्षि यो के नाचने-गाने की अनुकृति से अकेले अपना मनोविनोद करता रहा । 
उसमे यह भावना व्यस्कं हुई तो आकाश के नीचे सामूहिक रूप से किसी पहाड़ी 
या मैदान में एकत्रित होकर अपनी विभिन्न चेष्टाओं गौर मूद्राओं के दारा आनंद 
प्राप्त करने के उसने नए स्रोत दढ । कुछ मनुष्यों के समूह ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए 
ओर कु मनुष्यों ने उसे देखा-सुना । यहां उसे आधी, वर्षा, धूप, सर्द से प्राकृतिक 
प्रकोपो का सामना करना पड़ा । इन सबसे अपनी सुरक्षा हेतु उन गिरि कंदराओं 
की शरण लेनी पड़ी । करमशः सभ्यता का विकास हुआ, मैदानो मे गाव ओर नगर 
बसे । गिरि कंदराएं इन बस्तियों से दूर थीं । यहां प्रत्येक नागरिक के लिए पहुंचना 
कष्टप्रद था । तब एेसे भवन की आवश्यकता हु ई जिमे बस्ती के मध्य ही निर्मित 
किया जा सके तथा जो प्राकृतिक प्रकोपो से सुरक्षा भीदे सके ओर जहां दशक 
सुविधा पूवक सुव्यवस्थित आसनो पर वैठकर कार्यक्रमों का आनंद उठा सकं । इस 
प्रकार प्रारम्भिक प्रेक्षागृहों का आवश्यकतानुसार निर्माण हुआ । वस्तुतः अति 
प्राचीन परक्षागृहों के प्रारम्भिक स्वरूप को भवनं तक सीमित न करके उन्हं प्रक्षा 


। 
। 
| 
। 
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स्थल कहना ही उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि ये प्रक्षास्थल देश, काल ओर 
परिस्थितियों वश कभी खुले मैदानो मे, कभी गिरि कंदराओं ओर कभी नगरया 
गांव के मंदिरया राजभवनों के पाश्वं में परिवतित ओर परिवद्धित होते रह । 
कभी ये अस्थायी थे, तो कभी स्थायी । विण्डिश तथा कीथ जसे पाश्चात्य विद्वानों 
कामतहैकिप्राचीनकालीन भारत में प्रक्षागृह स्थायी नहीं ये। वे विशेष अवसरों 
पर निमित कर लिए जाते थे। कायेक्रमों को प्रस्तुत करने के पश्चात रंगदेवता 
का विसजंन करके उन्हे उजाड्‌ दिया जाता था । अस्थायी प्रक्षागृहों का निर्माण 
विजयोत्सव, विजय यात्रा आदि के समय मनोरंजन के कायंक्रमों को प्रस्तुत करने 
के लिए किया जाता था । आजकल अस्थायी प्रक्षागृहों की श्रेणी में रास, राम- 
लीला, स्वांग, यात्रा, भवारई, नृत्य, सरकस आदि के नाटूय-प्रयोग हेतु बनाए गए 
रगमंडप आते है । प्राचीनकालीन प्रक्षागृहो का इतिहास यद्यपि पौराणिकता की 
धृंध में समाया हुआ है किन्तु उत्वनन में प्राप्त प्राचीन प्रक्षागृहों के ध्वंस अवशेषो, 
प्राचीन मंदिरों एवं राजगृहो से सम्बद्ध नाटूयमंडपों जौर प्राचीन साहित्य के सूत्रों 
के आधार पर निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से सहस्त्रं 
वषं पूवं भारत में सम्पन्न, समृद्ध ओर सुनियोजित प्रेक्षागृहों का अस्तित्व था । 
मनोरंजन के क्षेत्रमे प्रक्षागृह का महतत्वपूणं स्थान है । इस स्थल की आवश्यकता 
एवं व्यवस्था वेदों से पूवे ही आरम्भ हो गई थी । णनैः-गनंः कालक्रम से, तत्कालीन 
्रेक्षागृह-निर्माण विशेषज्ञ वास्तुकला की दृष्टिसे उस समय की प्रक्षागृह सम्बंधी 
उपयोगिताओं ओर आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इन भवनों कै प्रारूपो में 
परिवतंन करते रहे, जिसमे प्रक्षागृह के अनेक स्वरूप विकसित हुए । 
प्राचीन प्रक्षागृहों का उद्‌भव कहां से हुआ, यह्‌ एकं विचारणीय प्रश्न है । 
सवंप्रथम भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ, वेदों के अध्ययन से ज्ञात होतादै कि 
वैदिक काल में सामाजिको के मनोरंजन के लिए एवं धमं के प्रचार-प्रसार के लिए 


वुः अभिनय का आयोजन हता था ¦ यह अभिनय यज्ञ के पश्चात्‌ अथवा यज्ञ 
अवधि के मध्यहोताथा। कुछ विद्वानों कामतदहै किये यज्ञस्थलही कालांतर 
मे प्रक्षागृह बन गए । उनके इस मत का आधार है कि जिस प्रकार प्राचीन भिस 
मे नाटकगृहों का उद्‌भव ओसेसिस देवता की पूजा से हुआ ओर वहां समाजकी 
कल्याण भावना को उजागर करने के लिए नृत्य-संगीत आदि के आयोजन 
ओसेसिस देवता की मूति के समक्ष होते थे, उसी प्रकार भारतम रंगणालाभों का 
उद्भव भी मंदिरोंसे हआ । ये मंदिर ही प्राचीन यज्ञ-स्थली के विकसित रूप हैँ । 
इनसे सम्बद्ध भवन एेसे स्थल या मंडप थे, जहां सवंसामान्य सामूहिक लरूपसे 
कार्यक्रमो का आनंद लेते थे । 


अध्याय 2 
प्रक्षागृहो का इतिहास 


प्राचीन प्रक्षागृहों की एतिहासिक परम्पराओं तथा क्रमिक विकास को जानने के 
लिए मूख्यतः तीन आधार रखे गए हैँ । प्रथम आधार प्राचीन साहित्य, कला एवं 
शिल्प-वास्तु ग्रंथ तथा प्राचीन नाटक हैँ । द्वितीय आधार उत्वनन में प्राप्त प्रक्षा- 
गृहो के अवशेष हँ तथा तृतीय आधार दक्षिण भारत के प्राचीन देवमंदिर तथा 
राजभवन से सम्बद्ध प्रक्षागृहो का वणेन है । 


(क) प्राचो न साहित्य में प्रक्षागृह के संदभं 

प्राचीन वाङ्मय में प्रेक्षागृहं शब्द के अनेक पर्याय भिलतेरहै, जो प्रक्षागृह के 
स्थूल स्थलवादी दष्टिकोण के बोधक हैँ । समन", सभा, समाज", सभा-मंडपः, 
(मंचवाह', "रगवाह', प्रक्षागार, रंगसंश्रय', (रंगमंडप' “आनते, 'उपस्थानशाला' 
आदि पदों करा प्रयोग प्ेक्षागृह के संदभंमेहञदहै। 

प्राचीन साहित्य के अध्ययन से ज्ञातहोताहै कि प्रेक्षागृह कभी मुक्ताकाशी 
थे तो कभी भवन के अंदर बनतेथे। इनमे-से कुठ सावेजनिकं प्रयोग के लिए 
होते थे, तो कुष निजी थे । कुछ बहुत विशाल थे, तो कु छोटे । वस्तुतः प्रे्षा- 
गृहो का समृद्ध एवं सम्पन्न स्वरूप नादट्‌्य-विद्या के विकास के बाद हुआ । नाट्य- 
प्रयोग में विभिन्न दृश्यों की योजना के लिए बहु वंडीय, बहुतलीय प्रेक्षागृहों की 
आवश्यकता हुई । 


वेदो के समय अभिनय किसी खले स्थान पर होते थे। ये आयोजन यज्ञवेदिका 
के सम्मुख होते थे। यद्यपि ऋग्वेद मे पुरुरवा-उवंशी संवाद, यमयमी संवाद, 
सरमापाणि संवाद तथा यजुर्वेद मे नाट्य के कुछ पारिभाषिक शब्दों जैसे सूत, 
षौलूष, चित्रकारिणी आदि के प्रयोग से लगता है कि नाटूयमंडप की कल्पना भी 
उस समय लोगों के मस्तिष्क मे रही होगी । किन्तु नाट्यगृह के संदर्भो के अभाव 
मे ये निष्प्राण से लगते हैँ । वाल्मीकि रामायणमें भी कुष्ठ स्थलों पर रंगशालाओं 
कै अस्तित्व की ओर संकेत है । अयोध्याकाण्ड में राजप्रासाद से सम्बद्ध सभा मंडप 
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मे कु रंगारंग कायेक्रम के उल्लेख मिलते हैँ । एक स्थल पर राम-लक्ष्मण के वन- 
गमन से व्यथित भरत के मनोविनोद हतु उनकी मित्र मंडली द्वारा एकसभामें 
नाटक, नृत्य आदि के कायेक्रम आयोजित किए गए । 


महाभारत काल मे वास्तुशित्प कला अपने चरमोत्कषं पर थी । महाभारत 
के वुः पर्व मे विशाल ओर समृद्ध प्रक्षागार के अस्तित्व का बोध होताहै। 
हरिवंश पव मे कस की वृहद रंगशाला का वणेन है । इसमें अनेक स्तम्भो, दशेकों 
के लिए आसनो ओर मंचों की व्यवस्था पाई जाती है । इस र॑ंगशाला का उल्लेख 
करते हुए प्रभुदयाल मित्तल ने अपनी पृस्तक (वबृजकलाओं का इतिहास प° 49) 
मे लिखा है कि “मथुरा का एक स्थल, परम्परा से रंगभूमि के नाम से प्रसिद्ध रहा 
है । अनुश्रुति के अनुसार वहां कंस की रगशाला थी । कालांतर मे उस स्थल पर 
शिव की मूति स्थापित की गई, जो रगेष्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है” इस 
वृहृद रंगणाला मे आठ कोण वाले चरण (सम्भवतः स्तम्भ) ह तथा यह अगला 
दवारा वेदी, गवाक्ष एवं उत्तम गहं से युक्त है। विभिन्न जातियों एवं वर्गो के 
व्यवितयों के लिए इसमें पताकाओं से सजे सुंदर आसन हँ । अंतःपुर की स्त्रियों 
एवंगणिकाओं के लिए पृथक-पथक रूप से रत्न जटितं सोने के आसनो से युक्त 
्रक्षागार दहै, जिनमे लटकते बारीक पदं पंख युक्त पवंत के समान प्रतीत होते है। 
इस प्रक्षागार मे सामाजिको के लिए काष्ठ एवं पत्थर के आसनदहै। प्रेक्षागारमें 
स्वणे-निमित पलंगों का संकेत है, जिससे अनुमान किया जाता है कि इसमे विश्राम 
कक्ष की भी व्यवस्था रही होगी । इस विशाल कक्ष में जलपान कक्ष की व्यवस्था 
भी दिखलाई गई है, जो आज के स्टेडियम या अन्य प्रक्षागृहों के जलपान कक्ष 
या कंटीन से मिलते-जुलते हैँ । इसी पर्वं मे एक अन्य स्थल पर ब्रह्मा की सभाका 
वणेन है, जो स्वणे-स्तम्भो, तोरणों आदि से युक्त है । इसे द्रविड जातिके श्रेष्ठ 
वास्तुकार मयने बनाया था। महाभारत प्र॑थके विराट पवंमें राजा विराटद्वारा 
निमित समृद्ध रंगशाला का संकेत मिलता है । आदि पवं में स्वयंवर मंडपका 
वणेन है, जो प्राचीन प्रक्षागृह का ही एक स्वरूप है । यह्‌ सुंदर ढारों, तोरणों ओर 
स्वणं की जालियों से युक्त हैँ । इसमे अतिथयो के लिए रत्न जटित आसन हैँ । एक 
स्थान पर स्वयंवर के लिए एक सुसज्जित मंच बना है । इसकी भित्तियां एवं फं 
मणियों से विभरुषित हैँ । सोपानाकृति आसनो ओौर विचित्र वितान वाला यह मंडप 
अद्‌भुत है । इसके अतिरिक्त सभा पवं मे एक विशाल विमानाकार सभा-भूमि 
का उल्लेख है । विमानाकार सभा मंडप प्राचीन द्रविड वास्तुशेली में निमित होते 
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ये । इस प्रकार के आकार का प्रमाण दक्षिण भारत के मंदिरों से सम्बद्ध प्क्षागृहों 
मे मिलता है । कांचीपुरका मंदिर इस परम्पराका उपलब्ध ज्वलंत उदाहरण 
है । 

इस सभा-भूमि को द्रविड जाति के श्रेष्ठ वास्तुकार मयदानव ने बनाया था । 
प्राचीन काल मे सभा उस स्थान को कहा जाता थु, . जहां मनोविनोद अथवा धमे 
प्रचार-प्रसार के लिए नाटक, उपदेश, प्रवचन आदि को जनसमूह के समक्त प्रस्तुत 
किया जाता था। तारापदरं भटदराचाय महाभ्रारत मे वणित इस सभा को स्थायी 
रक्षागह मानते है । उनके मत के अनुसार सभा", रंग श्रक्षागृह' एक-दूसरे के 
प्याय है । उस. समय राजा अपने निजी व्यय से एेसे प्क्षागृहों का निर्माण कराते 
थे, जिनमें स्वणं के मंचों, दरारों एवं तोरणों की व्यवस्था की जाती थी । ये सभा 
भवन प्रायः मुख्य भवनों से सम्बद्ध होते थे । 


प्रायः कहा जाता है कि विशाल प्रक्षागारका निर्माण प्राचीन ग्रीस एवं रोम 
मे होता था, परंतु रेसे प्रेक्षागारों के स्वरूप भारत के प्राचीन ग्रंथों मं भी उपलब्ध 
होते हँ । निःसंदेह उनका , निर्माण भी हुआ होगा, जो कालातेर मेँ भूकम्प जं 
किन्ही प्राकृतिक प्रकोपो का शिकार हो गए होगे । 


पातंजलि के महाभाष्य, कौटिल्य रचित. अथंशास्तर, वात्स्यायन के कामसूत्र 
आदि ग्रथो में प्रे्षागह्‌ के अनेक संकेत मिलते हैँ । उप्त समयं के प्रक्षागृह्‌ अभिनय 
नत्य, संगीत के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों के लिए भी प्रयोग मे आते थं।डा० 
प्रभदयाल ५८ री कामतटहै कि पातंजलि कालीन भारत में रगशालाएं सावं- 
जनिक सभा के लिए या प्रवचन हेतु प्रयोग की जाती थीं । उस समय नाट्यशाला 
मे भित्तियों तथा रंगर्म॑च करे परददौ पर आलेखन की प्रथाथी । प्रक्षागृहों में चित्र- 
कारीकी जाती थी ओर इनमे यवनिका का प्रयोग होता था.। (डा० प्रभुदयाल 
अग्निहोत्री पातंजलि कालीन भारत प° 502) । इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन 
सेज्ञातहोताहै कि उस समयकी रंगशाला ने सामाजिक महत्व के साथ राज- 
नीति मे भी प्रम स्थानले लिया था, जैसा कि उस समय किसी पराजित दाजा 
का वध नाटयशाला में दिखाया गया है । इसी प्रकार हरिवंश पवं मे भी कुवलया 
पीड हाथी का वध विशादः प्रेक्षागृह मे दिखाया गया है। कौटिल्य ने अथं- 
शास्त्र'में प्रेक्षागृहका स्थान नगर से बाहर निदिष्ट किया है क्योकि नगर 
में इन शालाओंके होने से नागरिकों के कार्यो मे विध्न पड़ता है। "काम- 
सुत्र' मेँ सरस्वती मंदिर कै निकट 'समाज' का उल्लेख भिलता है । समाज 
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स्थान विशेष की ओर संकेत करता है । इसी के साथ प्रेक्षण" शब्द भी मिलता, 
जिससे यह सिद्ध है कि प्रक्षागृह जेसा कोई स्थान मंदिर के पास होता था। उसमें 
किसी धामिक पव पर मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते धे। इस “समाजः 
की परम्परा मौये शासनकालसे भी पूवं कीट जंसा कि अशोक के शिलालेखों में 
'समाज' के उल्लेखो से ज्ञात होता है। चाणक्य नेभी एक स्थल पर "उत्सव, 
'समाज' तथा “यात्रा का संकेत दिया है, जिसमे निरंतर चार दिनों तक अबाध 
गति से जन-समृह्‌ मद्यपान करके मनोरंजन करताथा। महाभारत में 'समाज' 
को एक “शेवोत्सव' कहा गया है, जो संगीत एवं नृत्य के साथ होता है । द्रौपदी 
के स्वयंवर के अवसर पर यह समाज' सोलह दिन तक चलता रहा । धरमम-निरपेक्ष 
लौकिक (समाजः प्रायः रंगणाला अथवा प्रेक्षागारं में आयोजित किए जातेये, 
जहां विभिन्न वर्गो के सामाजिको के लिए मंच या चवृतरे बने होते थे। विशिष्ट 
वर्गयि सामाजिको के लिए शिबिकाओं कण प्रबंधहोताथा। इन समाजो में 
प्रदशेन, स्वयंवर, नृत्य, संगीत आदि का आयोजन किया जाता था । यहां तक कि 
प्रत्येक वषं पशुयुद्ध के प्रशिक्षण एवं प्रदशंन के लिए भी विशेष आयोजन इन्हीं 
समाजो मे होता था । बौद्ध एवं जेन धमे में समाज के अंदर विभिन्न आयोजन 
क्रिए जाते थे । उदयगिरी को पहाड़योंमे प्रात दुमंजिले प्रक्षागृहु जैन कालीन 
'समाज' हैँ जहां पर धामिक-प्रचार हेतु धार्मिक प्रवचन होता था। 

बौद्ध एवं जेन धमं के ग्रंथों मे रंगमंडल', ^रंगमाज्ज', नाट्‌यमंडल' आदि 
शब्दों से प्रक्षागृह के अस्तित्व का बोध होता है । जातक कालीन रंगमंडल के मध्य 
मे ऊंचा आसन होता था, जिस पर राजा एवं उसके कम॑चारी बैठते थे । नगरमे 
उत्सव मनाकर मनोरंजन किया जाता था। घट जातक तथा महापानद जातकों 
मे युद्ध मंडल' का वणन है, जहां युद्ध तथा मल्ल युद्ध का प्रदशंन दशेकों के सम्मुख 
किया जाताथा। आयोदर जातक में रंगमंडप के मध्य रंगमंडल (स्टेज) दर्शाया 
गया है । इसमे एक ओर राजा तथा दूसरी ओर साधारण जनता के लिए आसन 
व्यवस्था होती थी । आसनो कौ पंक्ति आगे से आरम्भ होकर पीये कीओर ऊंची 
होती जाती थी । ये आसन काष्ठ निमित होते थे । जातक कालीन युग में कुछ 
रंगमंडपणेसे भी थे, जो केवल राजभवनं से जुड़े थे । उन रंगमंडपों पर राज- 
कन्याओं के नृत्य एवं कुक क्रीडा का आयोजन होता था । बौद्ध धमं के अन्य 
ग्रंथ अवदनशतंक में रंगमंच दो धरातलो में विभाजित दिखाया गया है । "विनय- 
पिटक मे यद्यपि प्रक्षागृह का विवरण पृथक रूप से नहीं मिलता है तथापि इसमें 
प्रयुक्त शब्द "उपस्थान शाला विचार गोष्ठी, प्रवचन आदि के लिए निर्धारित 
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स्थल है जो प्रेक्षागृह से समानता रता है । सौद रनंद में आनतं" शब्द नाद्यशाला 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । 


जैन धर्मगरथों मे समद्र एवं व्यवस्थित प्र्षागृहों के अस्तित्व के संकेत मिलते 
है । जेन-धमं के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में जेन तीर्थकरों के धर्मोपदेश एवं प्रवचन 
के लिए सभाभवन-रचना का विधान दिया गयाहै। त्रिलोक प्रज्ञप्ति ओर 
जिनसेन कृत आदि पुराण (पव 23) मे सभा-विन्यास का वर्णेन है । ये विशाल 
भवन है, जिन्हे स्तम्भो, छतों से युक्त विनियोजित ढंग से निमित किया गया ह । 
ये राजभवनं से सम्बद्ध हैँ । स्वतंत्र भवनके रूपमे भी इनका वणेन किया गया 
है । तब सुनियोजित नगर में गोपुरों के वाह्य भाग में मकरतौरण ओर अभ्यंतर 
भागम रत्नतोरण की रचना होती थी । बाह्यन्तरण तोरणों के दोनों पार्ण्वो मे एक- 
एक नाट्यशाला के निर्माण का विधान जेन साहित्य में निर्दिष्ट है । इसके अति- 
रिक्त कुछ एेसी विशाल नाट्यशालाओं के संकेत भी मिलते है, जिनमे अनेक रग- 
मंच (स्टेज) थे ओर प्रक्षकों के आसना्थं चौकियां थीं । धूमिशाल नामक कोष्ठ 
म पाच-पांच चैत्य प्रासादोंका निर्माण कराने का वणेन मिलता है, जहां इनकी 
बीधियों के दोनों ओर दो-दो नाट्यणालाओं को प्रस्थापित किया गया है । नाट्य- 
णालाओं के निर्माण के लिए निर्दिष्ट दहै कि इनकी ऊंचाई सामान्य शरीर के कद 
से बारह गुनी ऊंची होनी चाहिए । एक-एक नाट्यशाला मे 32 रंगश्रुमियां होनी 
चाहिए । ये रंगभूमियां भी आकार-प्रकार में इतनी बड़ी ओर सुव्यवस्थित हों 
जिससे प्रत्येक रंगभूमि पर 32 नतंकियां एक साथ प्रदशेन कर सके (भारतीय 
नाट्य परम्परा ओर अभिनय दर्पण, वाचस्पति गे रोला) । राजग्रेसनीय सूक्त में 
नाट्य मंडप का वर्णन मिलता है, जिसमे अनेक सुसज्जित स्तम्भ है, अद्धचन्द्रकार 
तोरण है । इसमें शालमंजिकाएं लगी हई है, इसकी भित्ति रचना ओर चित्रके 
सुंदर है। उसमें मंच ओर प्रक्षकों के आसन निमित है । जैन धमं से सम्बंधित 
प्राचीन स्थापत्य के अवशेषो को देखने से पता चलता है कि रंगमंडप दुमंजिले ओर 
कई स्तम्भों वाले होते थे। कुम्भारिया के नेमिनाथ मंदिर (1904) से सम्बद्ध 
रंगमंडप दुमंजिला है । राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा जेन मंदिरका 
रंगमंडप वृत्ताकार है। इसमे चौबीस स्तम्भ हैँ । प्रत्येक स्तम्भ के अग्रभाग पर 
तिर्यक शिलापट है, जिस पर रंगमंडप की छत आधारित है । इसका मूत्तिशिल्प 
उत्कृष्ट कोटि का है तथा इसमे लगे संगमरमरी पत्थरों पर पुष्प, पत्ती, कमल 
तथा विभिन्न देवी-देवताओं की मूतियां उत्कीणं है । 
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बौद्ध ओर जेन धमं के साहित्य से ज्ञात हो जाता दहै कि तत्कालीन समाजमें 
वृत्ताकार प्रक्षागृह का बहुत प्रचलन था । ये प्रक्षागृह मुक्ताकाशी ओर आच्छादित 
दोनों प्रकारके थे। ये अस्थायी ओर स्थायी दोनोंही प्रकारकेथे। दोनों प्रकार 
के प्रेक्षागारो की रचना किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतोंके आधारपरही होती थी। 


कतिपय पुराणों जंसे ब्रह्मवेवतं, हरिवंश, भागवद्‌ तथा विष्णुधर्मोत्तिर में 
भी प्रक्षागृह्‌ के व्रिभिन्न स्वषूपों ओर परम्पराओं का संकेत मिलता है । ब्रह्मवैवत- 
पुराण मे जिस वततुलाकार रासमंडल का उल्लेख मिलता है, वह्‌ चंदन; कस्तूरी, 
कुकरुम आदि से सुगंधित है । रासमंडल को उद्यानों एवं सरोवरों से युक्त दिखाया 
गया है । यह्‌ रासमंडल रत्नों से निमित गौर चन्द्रसदृश है । यहां यह परिलक्षित 
है किं रासमंडल नगर से बाहर उद्यान के मध्य निमित होता था। सम्भवतः यह्‌ 
मूक्ताकाशी रहा होगा । कृष्ण की नगरी वृन्दावन में प्राचीन आच्छादित रासमंडल 
के स्वरूप देखे जा सकते हैँ । वे रासमंडल मंदिर के परिसर या पहाडियों पर भवन 
के अंदर निमित हँ । ये भवन गोल अष्टकोण वाली छतों से युक्त हैँ । इनके 
मध्यमे ड्‌ फुट ऊचा गोल चबरूतरा है, जिस पर रास होताथा। इस प्रकारके 
रासमंडल के भवन वृन्दावन, मथुरा के बंशीधर, विधिवन, कारहला पहाडियों पर 
है । भागवत पुराण में मल्लक्रीडा महोत्सव के लिए एेसी रंगभूमि की व्यवस्थाकी 
गहै, जहां रगमंचके दृष्यो को देखने के लिए सभी वर्गों के दशको की आसन 
व्यवस्था थी। राजा रंगमंडपके मध्यमे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर वैठताथा। 
विष्णृधमत्तिर पुराण में नाट्य प्रयोग के संदभं मंदो प्रकारके प्रक्षागृहों के विषय 
मे बताया गयाहै। एसा प्रतीत होतादहै कि इस पुराण के लिखेजाने के समय 
आयताकार तथा वगकिारप्रेक्षागृहों का प्रचलन ही अधिक रहा होगा, क्योकि 
ऊपर संकेतित अ्य पुराणों में केवल वृत्ताकार प्रक्षास्थलों काही विवरण 
मिलता है । 


(ख) कला एवं वास्तुशिल्प के कतिपय ग्रंथों मे प्र्षागृहों का उल्लेख 
भारतीय नाट्यकला के वाङ्मय में भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र का प्रमुख स्थान 
है । इसकी रचना सम्भवतः 300 वषं ईसा पूर्व हो चुकी थी ओर यह निश्चित 
खूपसे तब लोक विश्रुत हो चुकाथा। नाट्य सम्बंधी ज्ञान कासंद्धांतिकं एवं 
परिपूर्णं परिचय देने वाला इसके समान प्राचीन अन्य कोई ग्रथ नहीं है । पाश्चात्य 
देशोमे इस कोटिक प्रथो म कोईटेसा ग्रंथ नहीं है, जो इस अत्युत्तम ग्रथ की 
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समानता कर सके । एरिस्टोटल की "पोएटिक्स' नामक रचना जरूर है लेकिन 
वह आकारमें छोटी ओर अपणं है। इसकी तुलना में नाट्यशास्त्र दस गुनी 
विस्तृत सामग्रीसे युक्त है। भरतके नाट्यशास्त्र मे भाव, रस, अभिनय, 
्रक्षागृह॒ का निर्माण-विधान, नाट्‌य-प्रयोग एवं अनेक नाट्य-सिद्धांतों का विवेचन 
किया गया है। भरत ने नाट्यशास्त्र के प्रथम एवं द्वितीय अध्यायों में 
्रक्षागृह के निर्माण के लिए वैज्ञानिक दुष्ट से वास्तुकला के नियमों का प्रतिपादन 
कियाहै। इन नियमों से यहु पूणतः ज्ञातहोजातादहै कि भरतके समयमे 
प्रक्षगृहों का स्वरूप बहुत ही समृद्ध, सम्पन्न एवं सुनियोजित था । उस समय नाट्य- 
प्रयोग का समुचित विकास हो चुका था । यहां यह्‌ बात उल्लेखनीय है कि सामान्य 
मनोरंजन के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए एक विशाल कक्ष भी पर्याप्त हो 
सकता है परंतु नाटकों के विभिन्न दुश्यों को दशनि के लिए एक एसे रंगमंच 
(स्टेज) की आवश्यकता होती है, जो बहुकक्षीय, बहुखंडीय, बहुतलीय हो; जिसमें 
से उच्चरित स्वर श्रोताओं को स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकं, जिसमें ध्वनि की गंज 
नहो, जो इतना बड़ान हौ जहां से पात्रों की मुद्राओं ओौर भंगिमाओं को दशक 
ठीक भओौरस्पष्टरूपसेन देख सके, जहां पर प्रेक्षको की आसन व्यवस्था इतनी 
सुनियोजित हो करि आगे की पंक्ति में वैठे प्रेक्षक पीछेके प्रेक्षको के लिए बाधकन 
हों । भरत के नाट्यशास्त्र मे रक्षागृहु-निर्माण के वे मूल वास्तुनियम प्राप्त होते है, 
जो आज भी वास्तुविदों के द्वारा प्क्षागृह-निर्माण में प्रयोग किए जाते है । 


भरत ओौर उनके समवर्ती युग में स्थायी प्रक्षाभवनों का निर्माण होता था, 
जिनमें लकंडी, ईट, चूना, वज्रलेप, सुधालेप आदि विभिन्न प्रकार की निर्माण 
सामग्री का उपयोग होता था। उस समय प्रक्षागृह निर्माण के विशेषज्ञ भी थे, जो 
्रक्षागृह के निर्माण के समय स्तम्भों की संख्या आदि का निर्णय तत्कालीन 
आवश्यकता ओर परिस्थितियों के अनुसारले लेते थे। एेसे प्रेक्षागृह निर्माण- 
विशेषज्ञो के लिए नाट्यशास्त्र में 'तज्जैः' शब्द का प्रयोग हुआ है । नाट्यशास्त्र में 
एक स्थल पर यह्‌ भी उल्लिखित है किं प्रक्षागृह की रचना को देखकर महामना 
विश्वकर्मा ने तीन प्रकार के सन्निवेश प्रक्षामंडप) बनाए- 


इह प्रक्षागृह दृष्टवा धीमता विश्वकर्मणा 
त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः । 
(ना०'शा० 2/7) 
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इससे एेसा जान पडता है कि भरत ने विश्वकर्मा को नाट्यगृह-निर्माणकर्ता 
के रूपमे स्वीकार किया दहै। आधूनिक विद्वान डा० वाचस्पति गरोला विश्वकर्मा 
को देवताओं का वास्तुविद ओर प्राचीन नाट्यशालाओं का निर्माण-विशेषन्ञ मानते 
हैँ । उनका मतै कि विश्वकर्मा ने प्रथम नाट्यणाला कंलाण पवेत पर बनाई 
थी । (वाचस्पति गे रोला-हमारी नाट्य परम्परा ओौर अभिनय दर्पण, पृष्ठ 65) 


यह्‌ कंलाण पवेत मानसरोवर के आसपास तिन्बत ओर चीनकीसीमापर 
है । यहीं पर कही, प्राचीनकाल मे विश्वकर्मां की उक्त नाट्यशाला रही होगी । 
यदि पुरातत्ववेत्ता इस तथाकथित नाट्यशाला का अन्वेषण करें तो सम्भवदटहैकि 
बफं की मोटी तह के नीचे इसके स्थापत्य अवशेष प्राप्त हौ सकं । अभी पिछले 
दिनों मानसरोवर पहुचे एक यात्री दल ने मानसरोवर के नीचे किसी नगरके होने 
की पृुष्टिकी है, क्योकि वहां स्थापत्य अवशेष प्राप्त हुए हैँ । 


भरत के नाट्यशास्त्र मे प्रक्षागृहों के तीन प्रकार बताएगएदहैँ। ये प्रकार 
है--विक्रष्ट (आयताकार), चतुरस्त्र (वर्गाक्रार) एवं त्रयस्त्र (त्रिकोणाकार) । 
इन भवनो मे से प्रत्येक कै क्रमणः ज्येष्ठ, मध्यम ओौर अवर (सवसे बड़ा, बीच का 
तथा सबसे छोटा) भेद किए गए हैँ । इस प्रकार नाट्यशास्त्र मे सामान्यतः नौ 
नाट्‌यमंडपों का उल्लेख टै । भरत के नाट्यशास्त्र से ज्ञात होता है कि उन दिनों 
भवन आदि की नपाईकेलिएदंडया हस्त का प्रयोग किया जाता था। उन्होने 
प्रक्षाभवन कै विभिन्न परिमाणों को मापने के लिए हाथओौर दंड, दोनों का प्रयोग 
कियाहै। एक हाथ डद्‌षफूटकं बराबर होतादै तथा एकदंडचार हाथ के 
बराबर होताहै। इन्हीं कं आधार पर नाट्यशास्तरानुसार प्रक्षागृहों के विभिन्न 
परिमाण निम्नलिचित है-- 


(क) सबसे बड़ा प्रक्षामंडप 108 हस्त = 162 फट 
(ख) बीच क प्रश्नामंडप 64 हस्त --96 फूट 
(ग) सबसे छोटा प्रक्षामंडप 32 हस्त 48 फट 


नाट्यशास्त्र में प्रक्षागृह निर्माण सम्बंधी सूत्रों के अध्ययनसे ज्ञात होता 
कियेप्रेक्षागृह स्वतंत्र भवनकेलरूपमें विद्यमान नहींये। ये भवन देव भवनों या 
राजभवनों से सम्बद्ध निवेण थे। इसीलिए भरत नै सत्रसे बड़े ज्येष्ठ प्रक्षाभवन 
को मंदिरों के लिए उपयुवतत बताया है । मध्यमाकार प्रक्षागृह को राजभवनों के 
लिए तथा सबसे छोटे प्रेक्षागृह को शेष प्रजाजनों के लिए कटा है । सबसे छो 
्रक्षागृह से प्रजा के उन समृद्ध ओर सम्पन्न वगं की ओर संकेत हो सक्ता है, जो 
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अपनी निजी सम्पत्ति से एेसे "गृह" बना लेते थे । मृच्छकटिकम्‌" की नायिका बसंत 
सेना ओर "कटटनीमंत' की नाधिका मालती एसी श्रेणी में आति हैँ, जिनके अपने 
्ेक्षागृह ये । आजकल भी फिल्मी नायको के निजी थियेटर होते हे । 


उपरोक्त प्रक्नागृह के आकारो के वर्गीकरण के विषय में यह समञ्लना महत्व- 
पूणं है कि भरत ने तीन प्रकार के आकार तो निदिष्ट किए है, किन्तु उन्होने बीच 
के आकार वाले प्रक्षागृह की ही संस्तुतिक्योंकोटै? इसकाकारण उन्होने बताया 
है कि अधिक बड़े याजधिक छोटे प्रक्षागृहो मे रंगमंच (स्टेज) के पत्रों की 
विभिन्न भाव-भंगिमाए एवं स्वर के अस्पष्ट होने की सम्भावना रहती है । अधिक 
बड़ परक्षागृह में रंगमंच से पात्रों द्वारा उच्चारित स्वर प्रजञास्थल की आगे को पवित 
में वै प्रेक्षको के कानों में चृभेगा तथा स्टेज से बहुत दूर अंतिम पंवितयों में बेठे 
प्श्षकों को ऊंचा बोलने पर भी अस्पष्ट सुनाई देगा । इसके विपरीत किसी छोटे 
्क्षागृह में रंगमंच से उच्चरित स्वर भवन केष्ठोटा होने के कारण, उसके 
अंदर निकलने ओर फौलने काआकाश नदहोने से, गंज वाला ओौर विस्वरहो 
जाएगा । इन्हीं विसंगतियों के पैदा हो जाने की आशंकासे भरत ने मध्यमाकार 
्क्षागृढ को सर्वश्रेष्ठ बताया है । प्राचीनकाल मे ध्वनि यंत्रं का पर्याप्त वैज्ञानिक 
विकासन होने के कारण तत्कालीन प्रक्षागृह्‌ विशेषज्ञो एवं नाटूय प्रयोक्ताओं को 
बहुत कुछ भवन के अंदर विद्यमान प्राकृतिक संरचना पर निभर होना पडता था । 
दसी बात को ध्यान में रते हृए भरत ने भायताकारप्रक्षागृहों की छत को 
गुम्बदाकार (शंलगुहाकार) बनाने का निर्देश भी दिया है । इस प्रकार के मंडप से 
उच्चरित स्वर प्रेक्षको तक स्पष्ट सुनाई देता है । भरत के नाट्यशास्त्र में परक्षागृह 
मे रगमंच-स्थल एवं प्रक्षक-स्थल को बरावर भागों मे विभक्त करने का उल्लेख 
प्राप्त होता है । प्रक्षक-स्थल पर प्रेक्षको के लिए सुनियोजित आसनो कौ व्यवस्था 
ओर भवन के अंदर सीमित संख्या में द्वार ओर विभिन्न आकार की खिड़कियोंके 
बनाने का वर्णन किया गया है। नाट्यशास्त्र से पूवं के साहित्य सूत्रों से हमें यह 
ज्ञात हो गया है कि तब प्रक्षागृहों का अस्तित्व फिसी-न-करिसी रूप मे अवश्य था। 
यह सामान्यतः एक विशाल कक्न होता था, जहां रंगमंच एक ऊचा स्थल या 
चबरूतरा धा। ज्िन्तु नाट्यशास्त्र के ्क्षागृह-निर्माण-विधानों से यह जानकारी 
मिलती है कि रंगमंच-स्थल के अनेक अंग ओर उपांग थे । रंगपीठ, रंगशीषं, 
नेपथ्य, मतवारिणी आदि पेसे अवयव है, जिनका विस्तृत उल्लेख अगले अध्याय 


मे कियागयाहै। 
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|| भरत के पूवं साहित्य-सूत्रो से हमे एेसी जानकारी नहीं मिलती, जिसमें 
| आयताकार प्रक्षागृह का संदभंमिलाहो। तब प्रायः वृत्ताकार या वर्गकार 
| प्रक्षागृह ही प्रचलित थे । स्थापत्यशास्त्र मे भवनों के वर्गाकार, त्रिकोणाकारया 
| वृत्ताकार बनाने की परम्परा बहुत पहले से ही थी, किन्तु प्रक्षासंडप के आयता- 

कार बनाने को परिकल्पना भरत-नाट्‌यशास्त्रमे ही प्राप्त होती है । आयताकार 
्रक्षागृहों का अपना वैज्ञानिक महत्व है । ध्वनि कोधीमाया तीत्र करने वाले 
संयंत्रो के अभाव मे आयत प्रक्षागृहु के अंदर ध्वनि की गंज स्वाभाविक रूपसे 
कम होती है, क्योकि रंगमंच सेस्वरकी ध्वनि तरंगे प्रक्षास्थलकी दीवारों एवं 
| | मध्यमेंऊचीछतसे टकराकर, भिन्न-भिन्न दूरियो मे बंट जाती हँ । ये तरंगे एक 
बिदु पर विस्वरता या अस्पष्टता नहीं होने देती हैँ । ध्वनि-विस्तरण के सूक्ष्म 

वैज्ञानिक विश्लेषण को आधार बनाते हुए ही भरत मूनिने आयत प्रक्षागृह की 
नवीन कल्पना की है । भरत की इस परिकल्पना का स्रोत दो प्रकार क तत्कालीन 
| ्रक्षागृहों की परम्परासे लिया गयादहै, जो इन दोनों का समन्वित स्वरूप है। 
| उनके द्वारा उत्लिखित प्रक्षागृहों के विषय मे आधुनिक विद्वान राय गोविद चन्द्र 
| | | कामतटैकि “भरतने नादट्‌यशास्त्रमे गुफा रूपी प्रक्षागृहोंके आकार को तथा 
| आर्यो के तम्बूनुमा प्रक्षागृहों के आकार को अपनायादै। उनका विचारदै कि 
| भारत के आदिवासी अपने नाटक गृफाओं में खेलते थे तथा आयं खुले स्थानों मे 
|| तम्ब गाड़ कर्‌ उनके अंदर खेलते थे 1" 
||| (राय गोविद चन्द्र--भरत नाट्यशास्त्र मे नाट्यशालाओं के रूप", पृष्ठ 4) | 





भरत नाट्यशास्त्र में र्बाणत प्रक्षागृह का जो विकसित ओर समृन्नत रूप । 
| ¦ मिलता है, उसे जानकर यह्‌ मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि प्राचीन प्रक्षागृह । 
| | आधुनिक ्रक्षागृहों से पीछे नहीं थे । यह्‌ बात ओर है कि आधुनिक वैज्ञानिक 
॥ चमत्कारो ने उसमें ध्वनि भौर प्रकाश की नई-नई सुविधाएं जोड़ दी हैँ । 


॥ भरत के नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त नाद्य, नृत्य, संगीत तथा कला-सम्ब॑धी 
| प्राचीन ग्रंथो में भी प्ेक्षागृह-विषयक सामग्री प्राप्त होती है । यह्‌ सामग्री ्रक्षागृहों 
के निर्माण तत्वों की विशेष जानकारी नहीं देती । कितु प्राचीन प्रेक्षागृहों की 
॥! परम्परा उस समय विद्यमान नाटक, संगीत, नृत्य तथा मनोरंजन आदि के कार्यक्रम 
किन्हीं विनियोजित प्रक्षागृहों में आयोजित किए जातेथे, एेसा बोध अवश्य 
कराती हे। 
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भरत रचित नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ शारदातनय द्वारा रचित भाव प्रकाश" 
मे चतुरस्र, वरयस्त्र ओौर वृत्त प्रकार के प्रकषामंडपों का उल्लेख प्राप्त होता है। 
इस ग्रंथ मे वणित चतुरस्र नाटयमंडप मं राजा के साथ वारविलासिनी, अमात्य, 
वणिक, सेनापति, मित्र दशेकों का वणेन है । वृत्त रंगमंडप मे राजा को परिजनों 
के साथ संगीत की योजना करते हुए दिखाया गया है । त्रयस्त्र रंगमंडप में रानी 
को पुरोहित आदि पात्रों के साथ प्रदशित किया गया दै । शारदातनय ने “भाव 
प्रकाश ' मे वृत्त रंगमंडप की सवंप्रथम उद्‌भावना की हे । इस ग्रंथ के अनुसारये 
सभी संगमंडप राजभवन से सम्बद्ध है । त्रयस्त्रमे मार्गी संगीत, चतुरस्त्र मे मार्गी 
एवं देशी भिधित संगीत तथा वृत्त मे मार्गी-देशी संगौत के साथ ओर भी विचित्र 
क्रियाएं मिली रहती है । 


“नाट्‌यसवंस्वदीपिका' एवं “नृत्य रत्नकोषः ग्रंथो मे भरत द्वारा वणित विष्ट 
चतुरस्त्र तथा त्रयस्त्र रगमंडपों का उल्लेख किया गया है । इन ग्रंथो मे भी आयत 
रेक्षागृह को सर्वोत्तम बताया गया है । संगीतरत्नाकर' एवं 'संगीतमकरंद नामक 
संगीतशास्त्रों में राजभवन से सम्बद्ध प्रक्षामंडप का उल्लेख मिलता है । संगीत 
रत्नाकरः में राजा एवं उनके कर्मचारियों की आसन व्यवस्था का वर्णेन दै। 
“संगीतमकरंद' में नारदने वर्गाकार नाटय मंडप की कल्पना कौट, जिसका 
परिमाण 96 >८96 फुट है। इसमे चार द्वार है जिन्दं मूल्यवान हीरों से 
अलंकृत किया गया है । इन द्वारो पर सिल्क का सुंदर कपड़ा टगा हज है । इसके 
मध्य में सुंदर ओर सुव्यवस्थित ऊंचा स्थल दहै, जिसका परिमाण बारह हस्त वे 
है। इस प्रक्षागृह मे 24 स्तम्भ रहै, जो लकड़ी ओर पत्थर सेनि्मितरहै, इन 
स्तम्भो पर सुंदर चित्र उत्कीणं हैँ । इस प्रक्षागृह में राजा के आसन को सिहाकृति 
से सुसज्जित करने के लिए कटा गया है । इस आसन पर राजा अपने कर्मचारियों 
के साथ बैठा करता था। यह्‌ प्रेक्षागृह राजप्रासाद से सम्बद्ध है । 


राजशेखर ने काव्य मीमांसा मे सभा-मंडप के निर्माण विधान का प्रतिपादन 
किया है । राजशेखर ने काव्य गोष्ठी के लिए एक एेसे रंगमंडप कौ कल्पना की है, 
जिसमे सोलह स्तम्भ, चार दार, आठ मतवारणियां बनाने का निदेश है । कल्टण 
की 'राजतरगिणी' में कहा गया है कि रंगमंडप मंदिरों ओर राजभवनं से सम्बद्ध 
निवेश थे । इनमें नृत्य ओर अभिनय के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे । इन रंग- 
मंडपो में प्रेक्षको के लिए सुंदर आसन व्यवस्था थी आसन पर चमड़ से ढकी 
गहदियां होती थीं (राजतरंगिणी) । 
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कला ग्रंथों के अतिरिक्त प्राचीन प्रक्षागृहों के अस्तित्व के संकेत प्राचीन 
वास्तुग्रथों में भी उपलब्ध होते हैँ । इन संकेतो से यह सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है कि प्राचीन भारत में प्रेक्षागृहों का निर्माण किन्हीं वास्तुशिल्प-कला 
के सिद्धातो पर होता था। मयमत, द्रविड वास्तु-गैली का ग्रंथ है। इस शास्त्र 
मे वास्तुविद्‌ मय ने रंगमंडप का पृथक अस्तित्व नहीं दर्शाया है । यह राजभवन 
का एक निवेश है । इस वास्तुशास्त्र के अनुसार रंगशाला में रंगपीठ (स्टेज) मध्य 
मे होता था तथा सामने की ओर प्रेक्षको के बैठने की पक्तियां होती थीं । यह 
रगशाला "विमान" के परिमाण वाली कही गईदहै। रंगणाला में दितल तथा 
शिखर के निर्मणिका निर्देण भी प्राप्त होतादै। छटी शताब्दी में विश्वकर्मा द्रारा 
रचित मानसार नामक वास्तुशास्त्र में भी प्रक्षागृहों के कतिपय उल्लेख मिलते 
हँ । इस वास्तुशास्त्र मे अलंकृत “रंगशाला' प्रासाद में सम्बद्ध एक निवेण है । 
मंदिरोंमे भी गर्भगृह के साथ इसका निर्माण किया जाताथा। इस शास्त्र के 
पेतीसवें अध्याय में देवताओं, तपस्वियो, ब्राह्मणों, ओर अन्य वर्गो के लिए 
रंगशाला-निर्माण के निर्देश दिए गए हैँ । इससे यह जानकारी मिलती है कि उस 
समय रंगशालाओं का सामाजिक महत्व धा । ओर रंगशाला, नृत्यमंडप, नृत्यालय, 
नादट्‌यगृह॒ आदि प्रक्षागृहों के प्राचीन स्वरूप थे। इसी वास्तुशास्त्र मे नौ तलो 
वाले मंदिरके मध्यएक रंगणाला का निर्देश है, जिसमें धामिक पर्वों पर सांस्कृतिक 
कायंक्रम प्रस्तुत किए जाते थे । एक अन्य स्थल पर “आस्थान मंडप' नामक स्थल 
के मध्य वर्गाकार रगशाला निर्माण का विधान भी द्णया गयादहै। 


त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज से प्रकाशित प्राचीन वास्तु-शास्त्र "शिल्प रत्न" में 
्रक्षागृह के निर्माण के लिएदोप्रकार के परिमाणों का उल्लेख है । देव मंदिरों में 
प्रतिमा के सम्मुख नाद्‌ यमंडप बनाना चाहिए । नुत्यमंडप' की व्यवस्था राज- 
प्रासादो मे बताई गईहै। इन प्रक्षामंडपों के परिमाण भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
विभिन्न तरह से निदिष्ट किए गणएु हैँ । “शिल्प रत्न" में वणित प्रक्षागृह निर्माण- 
सिद्धातो के आधार पर निमित (कूथाम्बलम्‌' प्रक्षागृह कै स्वरूप केरल में त्रिचूर 
वेकुण्ठ नाथके मंदिरों मेंदेखे जा सक्ते हैँ । मंदिरों के नाट्यमंडपों मे धामिक 
अवसरों पर राजा तथा प्रजा के सम्मुख देवदासियों एवं अन्य पात्रों के द्वारा नृत्य 
नाटिकाएुं प्रस्तुत कौ जाती थीं । भोज कृत समरांगण सूत्रधार मे समृद्ध ओर 
विनियोजित नाट्‌यमंडप के संकेत मिलते हैँ । इस ग्रंथ में चतुरस्र तथा आयत- 
इन दो प्रकार के नादूयमंडपों का ही उत्लेख किया गया है । रेसा लगता है करि 
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वृत्त तथा त्रिकोण प्रकार के नाद्यमंडपों कौ व्यवस्था आवश्यकतानूसार वर्गाकार 
ओर आयताकार प्रेक्षागृहों मे कर ली जाती थी। भरत के नादटूयशास्व में 
प्रतिपादित प्रक्षागृहों के परिमाणों जंसाही प्रक्षागृहों का परिमाण समरांगण- 
सूत्रधार मेँ निर्दिष्ट किया गया है । एक अन्य वास्तुशास्त्र 'विश्वकमं प्रकाश! में 
प्रतिपादित है कि रगशाला की स्थापना राजगृह के समीप अथवा मंदिरोंके 
समीप करनी चाहिए । ये प्रक्षामंडप देव, गंधवं ओर मनुष्य के लिए पृथकं-पृथक 
के गए हं। | 

कु प्राचीन वास्तुशास्वों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय ्रक्षागृहों 
करे विभिन्न स्वरूपो जैसे नाट्यमंडप, नृत्यमंडप, रंगमंडप की परम्परा निश्चित 
रूप ते विद्यमान थी । इस प्रकार के नाट्यमंडपों मे अभिनय, नृत्य यासंगीतके 
ही कार्यक्रम प्रायः प्रस्तुत किए जाते थे । इससे स्पष्ट दै कि प्रक्षागृह्‌ कौ मख्य 
भूमिका सास्ृतिक, सामाजिक एवं ललित कलाओं केषक्षेत्र मे मख्य ल्पसे 
रही है । 


(ग) प्राचीन नाट्य एवं कथा साहित्य में ्रक्षागृहो कौ परिकल्पना 

साहित्य के विभिन्न पहलुओं जंसे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिके, कला- 
शिल्प ग्रथो मे प्ेक्षागृहों की विस्तृत जानकारी मिलती है । इन साहित्य प्रथो के 
अतिरिक्त, प्ेक्षागहों के विषय में जानने के लिए प्राचीन नाटकींमे नाटककारों 
की तत्कालीन प्रक्षागृहों की परिकल्पना तक पहुंचना अति आवश्यक प्रतीत होता 
है । कोई भी नाटककार अपनी रचना मंचित करनेयाकरवानेकेलिए ही करता 
है । निःसंदेह प्राचीन नाटककारों के मस्तिष्क मे उन दिनों प्रचलित किन्हीं 
्क्षागहों का स्वरूप अवश्य विद्यमान रहा होगा, वयोकि नाटकों की सा्थेकता 
नाट्य प्रयोगो मे ही निहित होती है । पाश्चात्य विद्रान जे° बी० प्रिस्टले के 
अनुसार नाटककार नाटकं की रचना अभिनय एवं मंचन के लिएहीकरतादै। 
जो रचनाकार केवल अध्ययन के लिए ही नाटक रचता है, वस्तुतः वह नाटककार 
नहीं है । 

इस मत के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्राचीन समय में अभिनेय नाटकों कौ 
सार्थकता तत्कालीन प्रक्षागृहों से प्रमाणित हो चुकी थी। अश्वघोष, भरत, 
कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, दण्डी, भवभूति आदि एसे प्राचीन नाटककार है, 
जिनकी तियो में तत्कालीन प्रक्षागृहों के स्वरूप लक्षित होते दै । 
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अश्वघोष, भास ओौर शूद्रक ईसा 300 ओर 200 वषं पुवं के नाटककार 
है । इनके समय मे नाटकों का अभिनय किसी स्थल-विशेष पर किया जाता था । 
अश्वघोष कृत शबुद्धचरित' नाटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध के जन्म के अवसर पर 
नगर से बाहर किसी वाटिका में मनोविनोद के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके 
उत्सव मनाया गया था । उस समय इस आयोजन के लिए अस्थायी प्रेक्षास्थल का 
निमणि कर लियागयाथा। पप्रेक्षकोंको रंगमंच के कायंक्रम बिना बाधा के 
स्पष्ट दिखाई दे सकं ओरवे सुविधापूणे आसनो पर बैठकर दृश्यों का आनंद ले 
सकं, इस उष्य से यह्‌ अस्थायी रंगमंडप किन्हीं प्रक्षागृह सिद्धांतों पर निमित 
किय। गया था । एक अन्य कृति 'सौदरनंद' में आनतं नामक स्थल को नृत्य- 
णाला' के रूप प्रयोग किया गया है। सारिपूत्र प्रकरण" नाटक के विषयमे कहा 
जाताटै कि इस नाटक का अभिनय सीतार्बेगा गुफा स्थिति शंलगुहाकार नाट्य- 
मंडपमें किया गयाथा। ईसा से 300 वषं पूवं की यह नाट्यशाला पुरातत्व 
विभाग को उत्खनन में प्राप्त हई है । 


भासक तेरह नाटकों में मुक्ताकाशी प्रक्षास्थलसे लेकर भवन के अंदर बने 
आच्छादित प्रेक्षागृहों के विभिन्न स्वरूप परिलक्षित होते हँ । उनके प्रारम्भिक 
नाटकों को अपेक्षा उनके बाद के नाटकों में प्रक्षागृह के उत्कृष्ट स्वरूप उपलब्ध 
है । भास के समय विशाल एवं विस्तृत प्ेक्षागृहों का प्रचलन भी था, क्योकि 
उरूभगः मे युद्ध आदि के दृश्यों को रंगमंच पर दर्शाया गया है ओर जीवित 
जंगली जानवरों को भी रंगमंच पर दिखाया गया है। नाटक के अध्ययनसे 
्रक्षागार के स्थान का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता दै, किन्तु एेसा जान पड़ताहै कि 
ये प्रक्षागार नगर से बाहर किसी खुले मैदान में थे । आजकल सरकस दिखने का 


विशाल प्रक्षागार उक्त प्रेक्षास्थल से साम्यता रखता है । भास के अन्य नाटकोंसे 


ज्ञात होता है कि उनके कुठ नाटक देव भवन तथा प्रासादो से सम्बद्ध ्रक्षागृहों 
मे खेले गए, जहां पर प्रेक्षागृह विनियोजित रूप से बने थे । स्टेज दुमंजिला होता 
था । कभी-कभी त्रिधरातलीय मंच की आवश्यकता भी दिखाई गड है । पात्रों का 
ऊपर के प्रासाद से नीचे देखना ओर फिर उतर कर नीचे आना आदि क्रियाओं के 
लिए अधो विलोक्य”, अवतीय", "आरूह्य" शब्द प्रयुक्त हृए है । एक ही समय पर 
अनेक दृश्यो को एक साथ ही दिखाने के लिए रंगमंच को बहुकक्षीय बनाया गया 
था । अभिषेक, नाटक में तीन दृश्यों को एक स्थल पर दिखाया गया है । इन 
तीन दृश्यो मे सम्पूणं लंका नगर का दृश्य, रावण का विशाल प्रासाद तथा रावण 
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का प्रमद वनँ । हनुमान, रावण के प्रासाद पर चदृकर नीचे रावण का प्रमद वन 
देखते है । इसी नाटक के तीसरे अंक में विभीषण का प्रवेश स्टेज के ऊचे धरातल 
पर होता है, वह पहले सेही नीचै धरातल पर आसनस्थ राम को देखकर 
सीदियो द्वारा नीते उतरता है। इसी प्रकार “अविमारक' नाटक में रगमच पर 
प्रासाद, उस पर चद्ने का निर्देश, तदनंतर पात्र अविमारकद्रारा सीदियो से 
उतरने का दश्य दर्शाया गया है । श्रतिमा' नाटक में राजभवन से सम्बद्ध संगीत- 
णाला दर्श्यी गई है, जो हमे यह विश्वास दिलाती है कि उस समय संगीतशाला 
नाटयणाला के रूप में प्रयुक्त होती थी । "चारूदत्त' ओर शस्वप्नवासवदत्ता' भी 
एेसे नाटक है, जिनमें प्रासाद, कक्ष आदि कौ व्यवस्था के लिए रंगमंच का बहु- 
धरातलीय ओर बहुषं दीय होना आवश्यक है । 


शूद्रक के 'मृच्छकटिकरम्‌' नाटक मे अभिनय के लिए एक पारम्परिक रंगपीठ 
के संकेत मिलते है । प्रथम अंक में सूत्रधार रंगमंच पर प्रवेश करने पर, एक ओर 
घम कर देखता है किं यह्‌ संगीतशाला श॒न्य है । तदनंतर भूख लगने पर अपने घर 
की ओर देवता है । इसके पश्चात्‌ नेपथ्य की ओर मुंह करके अपनी पत्नी को 
बुलाता दै । उसके घर के दुश्यो मे एक युवती का चक्की पीसना तथा दूसरी का 
पुष्पों को गंधना दर्शाया गया है । यहां चार भिन्न-भिन्न दृश्यों को दशति के लिए 
रगपीठ के कई भाग किए गए है । एक अन्य अंक में वसंतसेना का प्रासाद कौ 
छत पर चदढने का दश्य इस बात को लक्षित करता है किम्रक्षागृहु उस समय 
विकास के चरमोत्कषे पर थे । अनेक दुश्यों का एक ही समय पर, आजकल की 
भांति, पाश्वं दीप्ति (पलैश बैक) के बिना, स्टेज पर ही विभिन्न कक्षोंकीौ 
व्यवस्था द्वारा दर्णाना उस समय कै विकसित रंगमंच कला का ज्वलंत उदाहरण 
है । मच्छकटिकम्‌ एवं कुटनीमत के नाटकों से ज्ञात होता है कि वसंतसेना ओर 
मालती आदि देवदासियां अपना निजी प्रक्षागृहं रखती थीं । इन भ्रथो में एेसी 
देवदासियो के परक्षागृह का स्थान ओौर स्वरूप निष्चित नहीं किया गया है । लेकिन 
अनुमान के आधार पर यह कह सकते हँ कि प्रक्षागृहं अपक्षाकृत छोटे रहे होगे । 
इनका स्थान देवदासियों के आवास के साथी नगरके बाहर अथवा मध्यमेंही 
सकता हे । 


उपर्युक्त प्राचीन नाटकों के अतिरिक्त विशाखदत्त के 'मृद्राराक्षस', कालिदास 
के अभिज्ञान शाकुंतलम्‌", 'विक्रमोवंशीश' तथा (मालविकाग्निमित्र' ओर भवभूति 
के “उत्तररामचरित' नाटकों मेँ भी पारम्परिक प्रक्षागृहों का स्वरूप देखने को 
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मिलतारै। इन नाटकों में प्रासाद आदि का रंगमंच पर दर्णाना, आरूह्य, 
'अवतीयं' अधोविलोक्य' आदि शब्दों का प्रयोग करई मंजिल व।ले मंचों के अस्तित्व 
काप्रमाणदहै। प्रेलागृह के संदभे मेंइन नाटकों के परिशीलन से मख्य ओर 
महेत्वपूणं बात यह्‌ है कि प्रायः तत्कालीन सभी नाटकों मे नेपथ्य-स्थल को 
अभिनय-स्थल के रूप मेँ प्रयोग किया गया है । यह्‌ स्थल विशेषतः अलौकिक 
दण्यों को द्णानि एवं स्टेज के अग्रभाग पर अभिनीत ङरिए जा रहै विषय से पृथक 
विषय के दश्यों की संयोजना के लिए प्रयुक्त है । एक उदाहरण है उत्तररामचरित 
के सातवे अंक में गर्भनाटक के दिखाने का उल्लेख मिलता है । इस गभेनाटक के 
अभिनय से पूर्वं वाद्य यंत्रं को हटाने का निदेश प्राप्त होता है । भरत नाट्यशास्त्र 
के व्याख्याकार अभिनव गुप्त के अनुसार वाद्य यंत्रं को नेपथ्य-स्थल पररा 
जाता था। इससे यह निश्चित रूप सेज्ञात होतादहै करि उत्तररामचरित में 
उल्लिखित गर्भनाटक्र के अभिनय से पूवं नेपथ्य-स्थल पर रखे वाद्य यंत्रोंको 
हटाया गया था । तदनतर उसी स्थान पर गभनाटक दर्शाया गया । यहां इसी 
संदभं मे एक बात ओौर उल्नेखनीय है किडन दिनों रोम ओौर यूनान की 
स्गणालाओं में भी नेपथ्य स्थल पर वाद्य यंत्रं (आकंस्टरा) का स्थान निर्धारित 
धा । जब कभी अलौकिक या नाटक के मुख्य कथावस्तु से इतर विषय पर कुछ 
द्श्यो वो दर्शाना होता था, तो वहां पर भी नेपथ्य-स्थल काही प्रयोग किया 
जाता था। उस समय नेपथ्य-स्थल स्टेज के पृष्ठभागमेदोषुटसे पांच फट कौ 
ऊंचाई पर एक चवरूतरे की भांति बनाया जाता था । यूनान कौ प्राचीन रंगशालाओं 
के ध्वंसावजेषों से ज्ञात होता टै किं कभी-कभी नेपथ्य-स्थल को वास्तु-शिल्प कौ 
दष्टिसे कई स्तम्भोंके ऊपरभी बनाया जाताथा। आजकल नेपथ्य का अथं 
केवल ग्रीन रूम है, जहां पात्र अपनी वेषभूषा ओौर सजावट करते हैँ । मालविका- 
ग्निमित्र' मे संगीतशाला का उल्लेख मिलता है । यह्‌ शाला राजप्रासाद काएक 
अंग थी । इसके अतिरिक्त कालिदास की अन्य कृतियों जसे, कुमारसम्भव ओर 
"मेघदूतः में करमशः "दरीगृह' तथा !शिलावेष्म' शब्द एसे पार्वत्य गुफाओं के 
व्रक्नामंडपो की ओर संकेत करते है, जहां नागरजन कला का आनंद लेते थे । 
इन प्राचीन पार्वत्य प्रेक्षागृहों के अस्तित्व के विषय मे यह सम्भावित है कि 
प्राचीनकाल मे राजागण अपनी विजय यात्रा के मध्य मनोरंजन हेतु गुफाओोंमें 
नाटयमंडप की व्यवस्था कर लेते हों, क्योंकि पहाड़ी गुफाओं की निम्नोन्नत भूमि 
्र्षागृह की सरचना के लिए उपयुक्त होती है । यह ऊंची-नीची भूमि दशंकों के 
बैठने तथा पात्रों की भूमिका-स्थलके अनुकूल थी । कुठ आधुनिक विद्वानों कौ 
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रायै करि ये गुफा स्थित नाटूयमंडप एक सामान्य, व्यवस्थित, विनियोजित 
्क्षागृह का प्रतिनिधित्व नहीं करते । इसमें निर्मित प्रक्षामंडप तत्कालीन "विलास 
गृह" है, जिनका निर्माण, धनिको एवं राजाओं द्वारा मनोविनोद के लिए हजा धा । 
राय गोविद चन्द्र कामतदहै कि गफाओंमें निमित शिलावेश्म तथा दरीगृह जसे 
इन नादटूयमंडपो मे प्राचीन भारत के आदिवासी नाटक खेलते थे। पाश्चात्य 
विद्रान प्रो० मैक्डोनल ने दरीगृहण की दूसरे रूप में कल्पना कौटहै। उनका 
विचार £ “इन दरीगृहों में प्राचीन मानव जीवन व्यतीत करता था, ओर इनके 
कुछ भागों में वह पूजा की सामग्री सजाता था ओर वहीं पर वह मूति के समक्न 
कुछ धामिक कायं करता था ।'' मैक्डोनल के कथन से यह्‌ स्पष्टहैकि दरीगृह 
वह्‌ स्थान विशेष था, जहां पूजा आदि होती थी । इस संदभं मे यह बताना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि प्राचीन प्रक्षागृहों का उद्भव ओर विक्रास पुजागृह 
या पूजा स्थलोंसे हीहुआदै। भारत में यज्ञवेदी से प्रे्ास्थलों की उत्पत्ति हृदं 
तथा रोम के प्ेक्षागृह डायनोसिस देवता के मूति स्थलसे आरम्भ हुए हैँ । भारतीय 
विद्रान जसे डा० भगवतीशरण उपाध्याय के अनुसार ये शिलावेए्म एवं दरीगृह 
दुढ्‌ चदट्रानों को काटकर देवालय रूप मे बनाए जाते थे । सम्भवतः पूजा के पश्चात 
धार्मिक प्रचार-प्रसार हेतु तथा मनोरंजन के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए 
इनका प्रयोग, कालांतर मे, प्रक्षागृहों के संदभं में होने लगा हो । डा० वाचस्पति 
गैरोला के मतसेये गृह प्राचीन नाट्यशालाओंकेरूप हैँ । इनमें प्राचीनकालमें 
"कौमुदी महोत्सव", "वसंतोत्सव" पर मनोविनोद के विभिन्न कायक्रमों का आयोजन 
होता था । इन मतो के आधार पर यह स्पष्ट हो जाताहै किये पहले केवल पूजा 
गृहये, कालांतर में कुछ दरीगृहं ओर शिलावेश्म प्रक्षागृहों के स्वरूप बन गण्‌ । 
यद्यपि एसे प्रेक्षागृहों को सावंजनिक प्रयोग के लिए व्यवस्थित, विनियोजित 
्रक्षागृहों की श्रेणी मे नहीं रखा जा सकता है । 

आचाय दण्डी कृत दशकुमार चरित' में कृत्रिम शेलगुहाकार प्रक्षागृह' का 
संकेत मिलता दै । इन प्रक्षागृहों मे कंदुकक्रीडा आदि अनेक कायेक्रम मनोरजना्थं 
किए जाते थे । उस समय रेन्छिक जाल का प्रदर्शन भी इन्हीं प्रक्षागृहों में होता 
था । इस प्रकार कै प्रक्षागृह राजभवन के अंग होते थे ओर उनका स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं था । इसके अतिरिक्त इस कृति में एेसे संकेत भी प्राप्त होते है, जिनमें कभी- 
कभी जनसाधारण के लिए नगर से बाहर, उद्यान के मंदिरों के पास, अस्थायी 
्र्षागृहो के रूपमे समाज जुडते थे । 
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यहां इतना कहना पर्याप्त है कि प्राचीन नाटककारो की कृतियों मे प्रक्षागृहो 
की विभिन्न परम्पराओं ओर उनके निर्माण की विद्याओं की प्रचुर सामग्री मिलती 
है, जिनके आधार पर यह निश्चित होता है कि इन नाटककारों को उस समय 
प्रचलित परक्षागृहों के स्वरूप का विस्तृत ज्ञान था । प्रक्षागृहों की पृष्ठभूमि पर ही 
उन्होने अपने नाटकों की रचना की, क्योकि वे नाटक तत्कालीन प्रेक्षागृहो में 
अभिनय किए जाने योग्य थे। 

इस प्रकार उपर्युक्त प्राचीन साहित्य मे प्रेक्नागृहं सम्बंधी एेतिहासिक विवेचन 
से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत मे तत्कालीन साँस्कृतिक एवं सामाजिक परम्परा 
को जीवंत बनाए रखने के लिए, प्रक्षागृह या प्रक्षागार क रूपमे एक स्थल की 
विशेष आवश्यकता एवं उपयोगिता थी । इनका स्थायी ओौर अस्थायी दोनों प्रकार 
का प्रचलन उन दिनों था। किन्तु स्थायी प्रक्षागृहों का अस्तित्व आज कौ भांति 
स्वतंत्र भवन के रूप मे नहीं था । ये प्रेक्षागृह अधिकतर राजभवनों ओौर मंदिरों 
की छत्रछठाया में नाट्यमंडपों, नृत्यमंडपों ओौर संगीतशालाओं के रूप मे पनपे। ये 
राजभवन ओर देवभवन से सम्बद्ध निवेश थे । इससे हम यह्‌ अनुमान लगाते हैँ कि 
प्राचीन काल मेंप्रक्षागृह सावंजनिक प्रक्षागृह केरूपमेंनहीं थे। येप्रक्षागृहं 
व्यावसायिक भौ नहींथे। देव मंदिरोंके प्रक्षागृहों में किन्हीं धार्मिक पर्वों पर 
देवदासियों के दारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य ओर संगीत प्रस्तुत किए जाते 
थे, वहीं पर सामान्य सामाजिक इन कार्यक्रमों को देखकर मनोविनोद करता था । 
प्राचीन साहित्य के विभिन्न सूत्रों से यह भी देखने को मिलता है कि उस समय 
्रे्षागृहों का केवल सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व ही नहीं था, अपितु राजनतिक 
तथा आधिक सम्बंधों के क्षेत्र मे भी इसका महत्वपूणे स्थान था । इन नाट्‌ यकृतियों 
से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय पहाडियों या गुफाओं में भी कं प्रक्षास्थल 
थे । आदिवासी, देवदासी या विजय यात्रा पर जाते राजागण अपने यात्राकालमें 
मनोरंजना्थं प्रक्षागृहों का निर्माण पहाड़ी या गुफाओ मे कर लेते थे । एसे कुष्ठ 
्रेक्षागृहों का एतिहासिक अस्तित्व पुरातत्व विभाग की ओर से उत्वनन में प्राप्त 
्रेक्नागृह के कु ध्वं सावशेषो मे मिलता हे । 
(घ) उत्खनन में प्राप्त प्रक्षागृहों के अवशेष तथा मंदिरों एवं 

राजभवनों में प्र्षागृह का अस्तित्व 


इतिहासकारो का मत है कि मनोरंजन ओर विनोद के साधन ईसासे करई 
शताब्दी पूरव॑सेही आरम्भ होगएथे। प्रारम्भ में ये नाचने-कूदने, उछलने तथा 
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उन्हे देखकर हंसने की प्रक्रियाओं तक ही सीमित रहे । कालांतरमें सभ्यता के 
विकास-क्रम के साथ मनोरंजन के क्षेत्रमे भी सुधार हुआ । लौकी, कद्‌दू के तुम्बे 
से तुरही ढोलक ओर बास की पोरीमें छेद बनाकर बांसुरी का आविष्कार 
तत्कालीन मानव ने अपने मनोरंजन की रुचियों को परिष्कृत करते हुए किया । 
कभी टोलियों मे इधर से उधर घूमते हुए, हंसते-गाते अपनी एेसी रुचियों को आगे 
बढ़ाते रहा, तो कभी एक स्थान पर एकत्रित होकर धमं के प्रचार-प्रसार कै लिए 
अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा । इसके लिए उसने कभी पेड के नीचे, तो कभी 
किसी पहाड़ी की तलहटी, तो कभी पहाड़ी गफा मे अपना स्थान चुना । कहने का 
तात्पर्यं है किं मनुष्य सभ्यता के प्रारम्भसे ही अपनी आवश्यकता ओर उपयोगिता 
के अनुसार मनोरंजन के साधन ओौर उन्हें एक स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए 
'स्थल' विशेष को दढता ओर बनाता रहा । 


इस वैज्ञानिक युग मे यह कल्पना करना कितना कठिन है कि हजारों वषं पूवं 
बडे ओर ऊचे स्तम्भों पर टिकी छत वाला विशाल कक्ष कभी प्रक्षागृह का स्वरूप 
था, मनोरंजन के क्षेत्र मे उसका महत्वपूणं स्थान था । नगर से दूर किसी पहाड़ी 
गुफा को प्रक्षाकक्ष के रूप प्रयोग किया जाता था । आज उसे ही जोडिटोरियमः 
कीसंज्ञादी जाती है। आज यद्यपि इन अति प्राचीनकालीन “ओडिटोरियमः'के 
ध्वंसावशेष ही प्राप्त होते है, किन्तु यहां यह्‌ बात उल्लेखनीय ह कि किसी रष्टर की 
सभ्यता ओर संस्कृति को तत्कालीन लोक संस्कृति ओर लोक कलाओंसेही जाना 
जा सकता है । इसी परिरक्ष्य मे, भारत में उत्वनन में प्राप्त कुठ स्थापत्पावशेषों 
से यह सहज ही जाना जा सकता है कि प्राचीन काल में मनोरंजन के विभिन्न 
साधन थे ओर उन्हे सबके समक्ष प्रस्तुत करने का एक स्थल विशेष था । एसे 
स्थल विशेषो का वर्णन निम्नलिखित है । 


मोहनजोदडो में प्राप्त एकं विशाल कक्ष 

सिध प्रांत (आजकल पाकिस्तान मे) के लरकाना जिले में सिधु नदी के तट 
पर एक प्राचीन सभ्यता स्थित थी जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। 
पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थान की खुदाई करने पर ज्ञात हुआ कि आज से 3500 
वष पूवं यहां एक सुंदर नगर था । इस नगर की योजना सुव्यवस्थित ढंग से की 
गई थी। उस काल में मनुष्यों के लिए सुख ओौर सुविधा-सम्पन्न परिवेश एवं 
आवास-गृहों का निर्माण करिया गया था । यहां आवास गृहं के अतिरिक्त सावं- 
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जनिक कुएं, भवन जैसे विद्यालय, अन्नागार, सभाकक्ष आदि के ध्वंसावशेष भी 
प्राप्त हए हैँ । चौडी-पतली सड़क, उनके किनारे जल निकासी के लिए बनी 
नालियां ओर स्नान के लिए स्नानगृहं के अवशेषो से जात होता है कि उस समय 
की सभ्यता विकसित थी । विभिन्न प्रकार की कलाओं ओर शिल्पका भी 
तत्कालीन नागरिक को समुचित ज्ञान था। एक विशाल कक्ष से प्राप्त भिट्टी कौ 
सुंदर मूतियों ओर अस्पष्ट संगीत उपकरणों से यह सहज ही जाना जा सक्ता है 
कि तत्कालीन मानव अभिनय, संगीत, नृत्य ओर प्रक्षास्थल से अनभिज्ञ नहीं था । 


मोहनजोदडों नगर के पश्चिम की ओर एक कोटला (दुगं) भिला दै, जो ऊचे 
टीले पर है । कोटला के दक्षिण भागमें 90 फूटका वर्गाकार विशाल कक् प्राप्त 
हआ है । इसमें इटो से बने 20 चौकोर स्तम्भ है, जिन पर कभी छत टिकी हुई 
थी । इस कक्ष का उत्तरी भाग ढलुवां है । स्तम्भो को सेतु पद्धति से एक-दूसरे से 
जोड़ा गया है । इस प्रकार कक्ष के अंदर 20 स्तम्भो कौ योजना चार पंक्तियो में 
की गई है । प्रत्येक पंवित में पांच-पांच स्तम्भ है । स्तम्भो के मध्य टूटी हु चौकियां 
स्थित ह, जो सम्भवतः प्रक्षकों के आसन के रूप में प्रयोग की जाती होगी । यह 
विशाल कक्ष सम्भवतः वर्गाकार प्रक्षाकक्ष का प्राचीन स्वरूप है, जिसमें सीमित 
संख्या मे सामाजिक बैठते होगे । इसकी छत का उत्तरी-पूर्वीं भाग का ढलुरवां 
होना प्रक्षागृह के निर्माण-सिद्धांतों को अनुप्राणित करता है । एेसा प्रतीत 
होता है कि जिधर छत में अधिक ढालू है, वहां पर स्टेज की व्यवस्था की जाती 
होगी । प्रक्षागृह-निर्माण-विशेषज्ञो का मत है किस्टेज की छत सम्पूणं कक्ष की छत 
से अपेक्षाकरृत नीची ओर ढालू होती है, एसा करने का कारण यह्‌ हैकिस्टेजसे 
बोले गए स्वर मे एक तो गंज नहीं होती, दूसरे कक्ष के अंदर स्वरकौ तरगों को 
कलने का आकाश मिलनेसेवे तरंगे लौटकर रंगमंच पर पुनः नहीं आती, इससे 
रक्षकं को स्पष्ट स्वर सुनाई देता है । इस नियम का व्यवहार आज भी वास्तुविद 
सिनेमा गृह ओर प्रक्षागृहों के निर्माणमेंकरते है । मोहनजोदडों के इस विशाल 
कक्ष के विषय में श्री प्रसन्न कुमार आचाय कामतटै कि यह सिधु सभ्यता का 
एक प्रक्षागृह है । उत्वननमें प्राप्तनटों की ट्टी मूतियों तथा अस्पष्ट संगीत 
उपकरणों से यह तो प्रायः निर्चित है कि तत्कालीन समाज में मनोरंजन-हेतु कुठ 
कार्यक्रमों के आयोजन होते थे । ये आयोजन विशाल कक्ष में सम्पन्न करिए जाते थे । 
इस कक्ष के ध्वंस स्थापत्य देखकर एेसा प्रतीत होता है कि उस समय ये प्क्षागृह 
स्वतंत्र भवन कं रूप में प्रचलित थे, क्योकि इस कक्ष के पास किसी मंदिर अथवा 
राजभवन के ध्वंसावशेष नहीं मिलते हैँ । 





रक्षागृहो का इतिहास | 23 


सीता्बेगा गुफा 


भारत की विभिन्न पहाडियों की गुफाओं में स्थायी प्रेक्षागृह होने के कुठ 
संकेत प्राप्त होते हैँ । इनमे से एक महत्वपूणं सीतार्बेगा गफा है । 


मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले के निकट रामगढ़ की पहाडियों मे अनेक गुफाएं 
है । ये गुफाएं सीतावेगा, जोगीमारा, लक्ष्मणवोगरा आदि नामों से जानी जाती है । 
सीताबेगा सबसे बड़ी गफा है । इस कंदरा की खोज डा०जे०एच० व्लाख ने 1903 
मेकीथी। सीतार्केगा ओौर जोगीमारा की गृफाएं रामगढ पहाड़ी (कालीदास 
वणित रामगिरी के उत्तरी भाग के पश्चिमी ढलान पर निमित हैँ । उत्तरीगफाका 
नाम सीतार्जेगा, जो राम की पत्नीकेनाम पर पड़ा प्रतीत होता है, तथा दक्षिणी 
गफा का नाम जोगीमारा है । सीता्बेगा ओर जोगीमारा गफाओं के अंदर प्राक्त 
भाषा में लेख उत्कीणं हैँ । ये लेख अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए है । 
इस आधार पर इसका निर्माण-काल ईसा पूरवे 200 या 300 वषं स्वीकार क्रिया 
जा सकता है । डा० ब्लाख के मत से यह गुफाप्राचीनकालीनप्रेक्षामंडप थीं, 
जो कालांतरमें आक्रमणकारियों हारा ध्वंस-लीला काशिकार हो गहं । किन्तु 
वतमान समय मे, इसके प्राचीन नाट्यमंडप के होने केजो संकेत प्राप्त होते दै, 
उनके आधार पर निश्चित रूप से इन्हें तत्कालीन गूफास्थित नाद्‌यमंइप' कहा 
जा सकता है । एेसे संकेतो की जानकारी निम्नलिखित है । 


जोगीमारा गुफा में प्राप्त लेख से ज्ञातः होता है करि इन गुफाओं मे सुतनुका 
नाम की देवदासी रहती थी । उसके साथ उसका रूपदक्ष प्रेमी देवदत्त भी रहता 
था, जो काशी का निवासीथा। डा० ब्लाखने इस लेख से यह्‌ निष्कषे निकाला 
है कि उस समय नट या नतंकियां अपने कार्यक्रमों को पास ही कहीं प्रस्तुत करके 
वहां आकर रहती थीं । यह्‌ पास का नाट्यमंडप या प्रक्षामंडप अन्य गुफाओंसे 
बड़ी होने के कारणसीता्वेगा गुफाहीहो सकतीदहै। इस गुफा में विशेषतः 
, तत्कालीन नाट्यमंडप था। इसी गरफा के पास एक मंदिर है, जहां उन दिनों किन्हीं 
विशेष धामिक पर्वों पर मेला लगता था। मेले मे आने वाले अनेक यात्रियोके 
मनोरंजनार्थं इस गुफा मे नाटक, नृत्य, संगीत या कविता पाए होता था । जसा कि 
सीतावेगा गुफा में प्राप्त ब्राह्मी लिपि के लेख से ज्ञात होता है । 


अदिपयंति हदय । 
सभानागरू कवयो ए रात य“ 
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| कुद स्फतं एवं अलंग । त |... । 
डा० ब्लाख ने इस लेख से यह अथं निकाला है - “स्वभावतः प्रिय कवि हृदय 
को दीप्त करते हैँ । बसंत पूणिमा को ढोलोत्सव के समय हास्य ओर गीतोंके 


| 
| ||: दूले बसंतिया । हासा बनुभूते । 
मध्य गले में कंद पुष्प की माला पहनते है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि सीतार््ेगा गुफा मे प्रेक्षामंडपका एक स्वल्प था । 

| | ॑ इसमे कविता-पाठ, नृत्य ओर नाटूयाभिनय से लेकर अनेक सांस्कृतिक कायेक्रम 

| रक्षको के सम्मृख प्रस्तुत किए जते थे । वतंमान युग मेभी किन्ही धार्मिक मेलो 

मे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैँ । मेरठ के नौचंदी के मेले में नवचंडी 

| | | | मंदिर के पास ही निमित प्रक्षागार मे एक सप्ताह तक सांस्कृतिक ओर रंगारग 

॥ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैँ । सम्भवतः यह परम्परा काफी प्राचीन दै । इसी 
परम्परानेप्रक्षागृह के क्रमिक विकासः को विभिन्न स्वरूपो में बढ़ाया । 


| सीताबेंगा को देखने से ज्ञात होताटहैकि प्रेक्षक के बैठने वाला स्थल अद्धं 
वत्ताकार है। इसमे प्रेक्षको के बैठने के लिए सीदियां बनी हैँ, जिन पर गहे डाल- 
कर बैठा जाता होगा । गुफा के बाहर भी सामनेकीओर कुछ पत्थर के आसन 
॥ निमित है । .इन पर शरदया बसंत के पूणिमोत्सव पर प्रक्षक खुले आकाश के 
| नीचे बैठकर कायंक्रमों को देखकर आनंद लिया करते थे । ये आसन लगभग साठ 
| प्क्षकों के लिए हैँ। | 

।॥ सीतार्वेगा गुफा का प्रवेश दवार सबसे ऊपर वाली अर्धचन्द्राकार सीढ़ी से ऊचा 
॥ , है । यहां से गुफा का अंतभगि आरम्भ हो जाताहै। गफाके अंदर की लम्बाई 
|| | 44 फुट, चौडाई 24 फुट तथा गहराई 15 फुट है । गफा क मूख की ऊंचाई साढ़े 
|| छह पुट है तथा अंदर यह कुछ कम हो गर्दटै। गुफाके अंदरप्रवेण करनेके 
॥ । लिए बाई ओर सीदियां निमित हैँ । सम्भवतः ये सीदियां उस समय गुफा के अंदर 
॥। | रंगपीठ (स्टेज) पर पात्रों के आने-जाने के लिए बनीं थीं। इस गुफा मेंतीन 
| ॥ धरातलों मे स्टेजबना हआ है। प्रत्येक धरातल की चौडाई साढ़सात फुटदटै 
॥ | ओौर तीनों मंचों की सतह एक-दूसरेसे दो फुट ऊंची दै। ये मंच कुठ-कछठ ढलुवां 


॥ | है । स्टेज के विषय में विभिन्न विद्रानोंका मतदहैकि एसे स्टेज की उक्त लम्बाई, 
। | | | चौडाई ओर ऊंचाई एेसी नहीं है कि अभिनय क्ियाजा सके। किन्तु अनुमान 
। | कि नाटूयाभिनय की किसी विशेष आवश्यकता होने पर स्टेज का अग्रभाग खड़े 

| 1 होकर अभिनय करने के काम आता रहा होगा ओर पृष्ठभाग बैठकर अभिनय 
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करने के काम आता रहा होगा । गफा के मूख द्वार पर मंचों के सामनेदो गहरे 
छिद्रों से प्रतीत होता है कि नाट्य-प्रयोग के समय इनमे बांस या बल्ली लगा कर 
पर्दा लगाया जाता था । यह पर्दा तिरस्करण (यवनिका) का काम करताथा। 
सीतार्वेगा गुफा के अंदर भित्ति चिवो के द्वारा विलास लीला' का विषय प्रस्तुत 
किया गया दहै । 


कुछ विद्वानों ने इन गुफाओं में प्राप्त नाद्य मंडल को भरत नाट्यशास्त्र मे 
वगित प्रे्षागृह पर आधारित माना है । उनके इस विचार के आधार भरतके 
नाट्यशास्त्र म प्रक्षागृह के लिए प्रयुक्त कुठ नियम ह । 


1. सीता्वेगा गुफा की लम्बाई 44 फट तथा चौडाई 24 पुट है । यह्‌ भरत 
कै द्वारा वणित विकृष्ट प्रकार के सबसे छोटे आकार 48 > 24 फट के लगभग 
समान है । भरत ने इस प्रकार का मंडप मनुष्यों के लिए बनाए जाने का निर्देश 
दियादहै। 

2. भरत ने एक स्थल पर लिखा है कि प्रक्षागृह णैलगुहाकार होना चाहिए । 
भरत के इस नियम से यह गुफा शंलगृहाकार प्रक्षागृह का प्रतिनिधित्व करती है । 

3. भरतका मतै कि रंगपीठ ओर रंगशीषं दो धरातल वाला होना 
चाहिए । इस गुफा में तीन धरातल वाला रंगमंच प्राप्त होता दै । 


4. प्रेक्षको क लिए सोपानाकृति आसन होने चाहिए । भरत निदिष्ट इस नियम 
के अनुसार इस गफा मे प्रेक्षको के लिए आसन व्यवस्था सोपानाकृति है । इससे 
नाट्यशास्त्र के प्रक्षागृह निर्माण विधान का अनुकरण दृष्टिगोचर होता है । 


इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि यह्‌ प्क्षागृह सुव्यवस्थित रूप से 
नित नहीं दै। इसमे न तो कोई काष्ठया इष्टिका कमं किया गयाहै, नही 
इसकी विनियोजिता आतरिक सज्जा है । दूसरे इस ्रक्षामंडप को नगरसे दूर 
निर्जन ओर बीहड स्थान में बनाने की क्या तुक है। क्योकि नाट्‌याभिनय एक 
सामाजिक कला है, अतः जन कोलाहल से दूर स्थानों में किसी नाट्यमंडप की 
साथंकता नहीं रहती । अतः यह्‌ नादटूयमंडप न होकर तत्कालीन समृद्ध व्यक्तियों 
के विलासगृह ये । जोगीमारा गुफा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि सुतनुका 
देवदासी ने इस गुफा मे नाट्यमंडप अपने मित्र देवदत्त के लिए बनवाया था। 


इस गुफा का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यहु णेलकंदरा स्थित नाट्य 
मंडप सार्ववणिक लोक नाट्‌यमंडप नहीं था । गुफा का यह प्रेक्षामंडप “मृच्छकटिकमः' 
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1 की बसंतसेना तथा (कुट्टनीमत' की मालती के निजी प्रक्षागृह के समान सुतनुका 
|| देवदासी का अपना प्रेक्षागृह था, जिसे उसने आवश्यकतानुसार कांट-छांट कर एक 
|| ्क्षागृह का स्वरूप दे दिया था । इस कंदरा स्थित शैल प्रक्षामंडप मे यह आवश्यक 
नहीं था कि नाट्य प्रयोग ही किए जाएं, अपितु नृत्य, संगीत तथा काव्य गौष्ठी 
काआनंदभी मित्र मंडली के साथ लिया जाता रहा होगा । इस प्रकार के आयोजन 
धार्मिक या ऋतु पवं पर होते रहे होगि, जिनमें कुछ उत्साही राजसी पप्रेक्षक 
| विशेषतः आमंत्रित होते होगे । कालिदास ने सम्भवतः गरफा स्थित एमे प्रक्नागृहों 
|| का संकेत "दरीगृह" या 'शिलावेश्म' दवाय किया है । अश्वघोष के नाटक 'सौदर 

नंद'मे भी एसे गृफा स्थित नाट्यमंडप का उल्लेख मिलता है, जो विलास लीला 

के लिए प्रयुक्त होते थे । पुनः एेसा कहना निविवाद है कि प्राचीन काल में गुफाओं 
| | के इन प्रक्षागहों में संस्कृत नाट्यं का अभिनय किया जाता था। अश्वघोष के 
| सारिपुत्र प्रकरण' तथा भवभूति के “उत्तररामचरित नाटकं का अभिनय इन 
गुफा स्थित प्रेक्षागृहों मे हुआ था । 


| अंत मे सीता्वेगा गफा के सम्बंध में यहु कहना उपयुव्रत है कि यह गफा स्थित 
| ्ेक्षामंडप प्राचीन प्रेक्षागृहों का एक स्वल्प है । यद्यपि यह्‌ वास्तुशिल्प के मूल 

| सिद्धांतों पर निमित एक सुनियोजित प्रक्षागृह॒ नहीं है, तथापि इसके निकट देव 
मंदिर में किन्हीं उत्सवों पर सामाजिक एकत्रित होते थे ओर वे इन गुफा मंडपों 
मे सामूहिक रूपसे मनोरंजन के कायंक्रमों काआनंद लेतेथे। इस गुफामें 
यवनिका को टांगने के छिद्र, निम्नोन्नत भूमि प्रेक्षको के आसन, ऊचा मंच-- 
इस बात कै निश्चित प्रमाणदेते टँ कि सवप्रथम किसी समय आरम्भे यह्‌ गुफा 
नृत्य, काव्य-गोष्टी,या संगीत के लिए प्रयुक्त होतीथी । कालांतर मे इसे 
| आवश्यकतानुसार नाटकं के अभिनय के लिए नाट्यशाला के रूप में परिवत्तित 
| कर दिया होगा । निःसंदेह यह प्राचीन प्रक्षागृहों का एक सामान्य नमूना है । 


नागार्जुन कोडा 
| आन्ध्र प्रदेण में कृष्णा नदी के ्रिनारे अमरावती की श्ुखलाणएं ह । यहीं पर 
| | । गुटूरनगर में कृष्णा नदी के तट पर बसा न।गार्जुन कोडा नामक प्राचीन स्थान है) 
। पुरातत्ववेत्ताओं ने, यहां पर उत्खनन में प्राचीन मुक्ताकाणी रंगशाला (एम्फी- 
थिएटर एवं एक रंगमंडप के स्थापत्यावशेषो को प्राप्त किया है । इन स्थापत्याव- 
शेषो के पास ही एक राजप्रासादके ध्वंसावशेष भी मिले हैँ । इससे अनुमान किया 
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जातादहै किये मुक्ताकाशी एवं आच्छादित रंगशाल।एं राजप्रासाद से सम्बद्ध रही 
होगी । राजप्रासाद के उत्तर में निमित यह मुवताकाशी रंगशाला मल्लयुद्ध के 
प्रदशंन के लिए मल्लशालाके स्पमें प्रयुक्त होतीथी। रंगशाला के पश्चिम 
की ओर एक अन्य मंडप है, जहां सम्भ्रांत वयं के सामाजिकं की विशेष आसन 
व्यवस्था का प्रबंध था। यह्‌ रंगशाला बाहर कीओर से 300 > 280 फुट कै 
परिमाण वाली है । इसके अंदर प्रक्षक-स्थल एवं रंगमंच की व्यवस्था आयताकार 
स्पसेकी गईटै। इसके मध्यमे व्यवस्थित रंगमंडप की लम्बाई, चौडाई 
55 > 46 फुट है तथा इसके तीन ओर लगभग साद तीन फूट की ऊंचाई वाली 
दीवारं है । इसके एक ओर उपर को क्रमशः ऊंची होती हई गैलरी बनी हुई है, 
जिसकी चौड़ाई आठ पट ओौर ऊचाई लगभग 29 फुट है । इसके प्रवेश स्थल पर 
पत्थर के वु आसन है, जिसमें से एक आसन पर “कामसार' नाम अंकित है। 
एेसा माना जाता कि यह नाम किसी प्रसिद्ध नतंक काटहै। प्रक्षकों केलिए 
रंगमंडप के चारों ओर सीदियों में आसन निमित रहँ । आसनो की ये सीदियांदो 
फुट चौडी हैँ तथा सीद्वियों कौ परस्पर ऊंचाई का अंतर एक पुट है । यह रंगशाला 
पक्की इटो को बनी है । रगशाला के चारोंओर विशाल क्षेत्र है, सम्भवतः यहां 
कभी धार्मिकं मेले लगते होगे, उस समय यह रंगशाला प्रवचन, मत्लयुद्ध प्रदशन के 
लिए प्रयुक्त होती रही हो । इस रंगशाला का निर्माण काल ईसापूवं 300 वषं 
कामाना जाता है। यही समय बौद्धधर्म काभीथा। अतएव कुठ विद्वान इसे 
“विहार' या समाजः के लिए प्रयुक्त स्थल मानते हैँ । उनका मत है कि बौद्धकाल 
मे किन्हीं निजेन या पहाड़ी स्थानों पर बौद्ध धमे समर्थकों के समक्ष धरम सम्बंधी 
उपदेश आदि के लिए एसे स्थान प्रयुक्त होते रहे हैँ । 


आजकल यह्‌ एम्फी थियेटर कृष्णा नदी के वाध की सतह्‌ में डबा हुआ है । 
पुरातत्ववेत्ताओं ने इस एम्फी रंगशाला का प्रारूप बनाकर ऊपर के स्थान पर 
रखा टै । 


नागाजुंन कोडा में प्राप्त उक्त मुक्ताकाशी रंगशाला के अतिरिक्त उसी स्थान 

पर पुरातत्ववेत्ताओं ने एक अन्य प्राचीनकालीन आच्छादित रंगमंडप के ध्वं साव- 
शेष भी प्राप्त किए हैँ । इस रंगमंडप में नक्काशी वाले सुसज्जित 36 स्तम्भ हैँ। 
रंगमंडप मे एक ऊचा चबरूतरा है, जिस पर पीछे की ओर नेपथ्य कक्ष की व्यवस्था 
है । रंगमंडपमें टेराक्रोटा का एक चिह्घं प्राप्त हुआ है । इस टोकन पर 'सारसिक 
नाम अंकित है । मिहु से बने इस चिह्भं के विषय में पुरातत्ववेत्ताओं एवं इतिहास- 








प्राचीन भारतमें प्रक्षागृह 


कारोंकामतदहैकि यह्‌. चिह्न रंगमंडप मे कार्यक्रमों के समय एक श्रवेण चिज्ञ 
के रूप में प्रयोग किया जाता था । रंगमंडप के समीप ही एकं स्थल पर शांतामूल 
नामक राजा की स्मृति में एक स्मारक स्तम्भहै। इस पर अंकित अभिलेख मे 
"कुसुममाला' नाम मिलता है । यह्‌ सम्भवतः राजनर्तकी थी, जो रंगमंडपमे राजा 
के लिए अपने नृत्य ओौर संगीत के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती थी । पुरातत्ववेत्ता 
| इस रंगमंडप का निर्माणकाल 200 ईसा पूवे का मानते है । इस प्रकार नागाजुन 
|| कोडा स्थान पर प्राप्त एम्फी थियेटर एवं आच्छादित रंगमंडप प्राचीन प्रक्षागृहो 
| के अस्तित्व के विषय को परिपुष्ट बनाने में पर्याप्त प्रमाण हैँ । 


कुम्मरहार में प्राप्त सभाभवन 


| विहार प्रांत के पटना नगरं के उत्तर मेंस्थित कुम्मरहार नामक ग्राममें 
| पुरातत्व उत्वनन में स्थापत्य के ध्वंसावशेष मिले हैँ । कनल वंडेल जेसे भुरातत्व- 
वेत्ता ने अपने अन्य साथियों के साथ 1882 में प्राचीन राजधानी पाटलीपृत्र तथा 
उसके आसपास की भूमि में खुदाई का कायं आरम्भ करवाया । कुम्मरहार गांव के 
|| परिम तथा दक्षिण कीओर क्रमशः कटु" ओर चयन' नामक तालाब हैँ । इन 
दोनों तालाबों के मध्य की भूमि आसपास की भूमि से अपेक्षाकृत ऊंची उटी हई 
एक टीले के समान है । इसी स्थान पर उत्वनन मे मौय्कालीन स्थापत्य अवशेष 
मिले हैँ । इन अवशेषो मे एक विशाल सभाभवन के ध्वंसावशेष भी प्राप्त हए 


है । 


इस सभाभवन की लम्बाई लगभग 300 फुट तथा चौड़ाई 250 फट है । 
पुरातत्ववेत्ता कर्नल व॑ंडेल ने मौयं ओप से युक्त कुठ पत्थर, तराशे हृए पत्थर भी 
प्राप्त किए हैँ। डा० स्पूनरके निदंशन में यहां पर उत्वनन कराया गया। 
परिण।मस्वरूप गप्त कालीन अवशेषो के नीचे लगभग एक फट मोटी राख की तहं 
मिली। इस तह के नीचे एक बड़क्षेत्र में 15-15 फुट के अंतर में ओपयुक्त 
पत्थरों के स्तम्भ पृथ्वी के अंदर धंसे हृए मिले हैँ । प्रत्येक स्तम्भो की ऊंचाई लग- 
भग 21 फुट की दहै । इस उत्वनन मेँ स्तम्भो को पृथ्वी के अंदर गाडने की 
तात्कालीन विचित्र प्रणाली दष्टिगोचर होती है। भवन निर्माण के समय इन 
स्तम्भो को किसी द्द्‌ आधार परन टिकाकर लकडी की चौकियों पर खड़ा किया 
| गया है । तदनतर लकड़ी की इन चौक्ियों को जमीन के अंदर गहरा गाडा गया 
है । इस सभाभवन या वृहद प्क्षागृह मे 80 स्तम्भा कोखडाकिया गयादहै।ये 
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स्तम्भ प्रक्षागृह की लम्बी-चौड़ी छत को सहारा देने के लिए हं । 10-10 खम्भे 
आठ पंवितयों मेँ पूरब ओौर पर्चिम में लगाए गए है । प्रेक्षागारकेपूर्वीभागमेंदो 
अन्य स्तम्भों का स्थापन है । ये स्तम्भ सम्भवतः राजा के पिहासन को सम्हालनेके 
लिए विरतः लगाए गए है । इस प्रेक्षागार की छत ओर फशे लकड़ी के बने हुए 
है । इस प्रक्षागृह के विषय में कुठ विद्वानों कामत कि यह्‌ चन्द्रगुप्त मौय के 
समय तक बन चुका था । इसमे तत्कालीन नगरवधुएं विशेष पर्वों पर नृत्य ओर 
संगीत का काक्र म प्रस्तुत करती थीं । इसके अतिरिक्त किन्दीं राजनंतिक विचार 
विमर्शं एवं प्रवचन हेतु भी इस सभा भवन को प्रयोग मे लाया जाताथा। इस 
भवन के पास राजप्रासाद के ध्वंसावशेष से पता चलताटै कि यह सावजनिक 
भवन नहीं था, राजप्रासादकाही द्वितीय अंशथा। इसीकेसाथहीशेष भागमें 
अश्वशाला, `हस्तीशाला तथा कुष्ठ राज कर्मचारियों का निवास स्थान दहै। 


इस प्रेक्षागार ओर इसके पास ही बने सुंदर राजप्रासाद को देखकर चीनी 
यात्री फाह्यान ने पाटलिपूत्र में शिल्पियों की स्थापत्य-शिल्प कौ दक्षता ओर 
कुशलता देखकर कहा था कि...-नगर के मध्य स्थित राजप्रासाद तथा सभा भवन 
आदि सभी उन देवताओं वारा निमित किए गए थे, जिनको अशोक ने नियुक्त 
कर रखा था । उन्होने ही एेसे ढंग से पत्थर एकत्र किए, दीवारों तथा तोरणों को 
खडा किया, चित्ताकषंक नक्काशी तथा सुंदर मूतियों को उत्कीणं करने का कायं 
क्रिया (कृष्ण दत्त वाजपेयी, भारतीय वास्तुकला का इतिहास, प° 5४-59) 

इस सभाभवन के विषय में कुछ विद्वानोंका मतै किं यह्‌ महाभारतके 
सभापवं (6/11) में वणित युधिष्ठिर के सभाभवन के सादृश्य हँ । पाटलिपुत्र में 
प्राप्त मौ्ंकालीन सभा भवन के अवशेष महाभारत वणित अन्य सभा भवनों से 
साम्यता रखता हे । 


उदयगिरि गुफाओं मे स्थित प्रक्षामंडप 


उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी एव खां डभिरि की पहाडियो मे अनेक 
गुफाओं की श्ुखलाए हैँ । इन गुफाओं का निर्माण-काल ई० पूवं 1000 से75 
वींशती है । इन गफा-श्रेणियो मे हाथी गफा, रानी गफा ओर अनंत गुफा विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । ये गफाएं जेनकालीन हैँ। इनमें से रानी गृफा मे प्राचीन 
्रक्षागृह के ध्वंसावशेष प्राप्त होते हैँ । गरफा-स्थित यह दुमंजिला प्रेक्षामंडप, 
राजाखारवेल केद्वारा गफाको काटकर प्रेक्षागृहु के रूपमेंबनायागयाथा। 


30 प्राचीन भारत में प्रेक्षागृहे 


इस गुफा में प्राप्त एक शिलालेख से ज्ञात होतारौ कि नाट्य संगीत, नुत्यकी 
ललितकलाओं मे रुचि एवं ज्ञान रखने वाला यह राजा गंधव बुद्ध'नामसेभी 
जाना जाता था । इस गफा का आकार आयताकार तथा अंग्रेजी के अक्षर. की 
| भांतिटै। इसमे दोकक्ष है,जो ग्रीनरूमकी भांति प्रयोग होते थे। येश्नीचे की 
| | मंजिल पर हारिती' कौ समाधि के पासटहै। इस गुफा के अंदर एक ओर भित्ति- 
(॥ 
| 





चित्र उत्कीणं है, जिस पर चित्रित रंगमंच पर एक नतकी को चार प्रकारके वाद्य 
यत्रो को बजाने वाले वादकों के साथ, नृत्य करते हृए दर्शाया गयाहै। इस 
| आयताकार रंगमंच पर चार सुसज्जित स्तम्भ स्थित हैँ। इन पर नतंकियोंके 
1. चित्र उत्कीणं हैँ । स्तम्भो की वास्तुशिल्प संरचना अशोक कालीन खम्भों से साद्श्य 
|| रखती रै । इन स्तम्भोका, छत की ओर वाला, ऊपरी भाग कटोरे' की भांति 
चौड़ा ओर गोल है। चार स्तम्भो से युक्त रगमंच स्थल की परम्परा भरत नाट्य 
शास्त्र कै प्रेक्षागृह-विधान मे परिलक्षित होती है। आज भी प्राचीन शली पर 
| बने दक्षिण भारतके प्रक्षागृहों मे रगमंचदेसे ही होते हैँ । इस प्रकार कै रंगमंड्प पर 
कथकली, यक्षगान नाटूयशेली का प्रयोग होता दहै । रानी गुफा के प्राचीन प्रक्ना- 
| मंडप की अन्य भित्तियों पर विभिन्न दुष्यों से सम्बद्ध अनेक चित्र उत्कीणंहै, 
| जिन्हे देखकर यह निश्च्ति रूपसेकहा जासक्ताहै कि यह्‌ ईसासे पूर्वं का 
्क्षामंडप है। इस स्थल पर कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा धमं के प्रचार-प्रसार 
॥ हेतु अनेक आयोजन सामाजिको के सम्मुख सम्पन्न करिए जाते थे । एेसा भी सम्भव 
| | है कि जैनकालीन 'समाज' की व्यवस्था इस गफामेंकी जाती थी । इसमें प्रक्षक 
| | | नीचे स्तम्भो से युक्त दशंक दीर्घामें बैठते थे तथ) गरफा के अंदर बाएं हाथ पर 
|| राजा एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की आसन व्यवस्था थी । इस दुमंजिले प्रक्षा- 
॥ मंडप व दोनों धरातलों का अंतर लगभग आठ फुट है, इसके ऊपर का धरातल 
| ढालू है। इसमे 12 स्तम्भदहैँं। इसके द्वारों के ऊपर मू्तिशिल्पका कायं बडे 
॥ कौशल के साथ कियागयादहै। 





| रानी गफा में स्थित प्रक्षामंडप यद्यपि नगरों में बने प्रक्षागृहों जसे सुनियोजित 
1 ॥ एवं सम्पन्न नहीं है, तथापि इसकी निम्नोन्नत भूमि पर रंगमंच स्थल एवं प्रक्षक- 

| स्थल की व्यवस्था, लम्बी ओर ऊंची, उल्टे 7 के आकार की छत का होना तथा 
॥ | अनेक भित्तिचित्रो से युक्त यह्‌ गुफा प्राचीन कालीन शिलावेश्म (पहाडियों मे स्थित 
| । ्ेक्षामंडप) है । एेसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल मे मनीषिषों ने धर्मं को एका- 
| | तिकं शुष्के रूप न देकर उसमें उदात्त श्यग।र तथा लोकाचार के लिए मनो रंजन के 
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तत्वों का समावेश किया था ओर इन मनोरंजक तत्वों को सामाजिको एवं धर्मा- 
वलम्बियों के समक्ष, रानी गुफा जसे प्रक्षागृहों में प्रस्तुत क्रिया जाता था । रानी 
गुफा स्थित प्रक्षामंडप के विषय में रंगमंच-विषयक आधुनिक विद्वान एवं प्रसिद्ध 
इतिहासकार वराडपाण्डे का मत है कि यह्‌ आसन व्यवस्था से युक्त आच्छादित 
प्क्षामंडप है । 
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अजंता, एलोरा की गफाओं में प्रवचन कक्ष, सभामंडप 
रंगमंडप के प्राप्त संकेत 

अजंता ओर एलोरा की गफाएं महाराष्ट्र प्रांत में ओरंगाबाद नगर के निकट 
है। अजंता गुफा ओर ओरंगावाद से 66 मील की दूरी परदे ओर एलोरा 
गुफा 16 मील की दूरी परहै। ये गुफाएं बौद्धकालीनहं। इतिहासकारों का 
मत है कि इनका निर्माण ई० पू० 500 से ई० प° 200 तक कौ अवधि मे हुआ 
था । इन गुफाओं मे प्राचीनकाल स्थापत्य वास्तुशिल्प के अनेक सुंदर उदाहरण 
है । बड़ी-बड़ी गुफाओं को निपुणता से काटकर विशाल एवं सूक्ष्म कक्ष बनाए गए 
है । बड़ कक्षो मे विभिन्न कायंक्रम धर्मावलम्बियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे । 
इन गुफाओं के छोटे कको मे बाहरसे आए सामाजिको के विश्राम का प्रब॑ध 
किया जाता था । ये सामाजिक विभिन्न उत्सवो पर उस समय, प्रवचन या धामिक 
गोष्ठी के लिए इन स्थानों पर एकत्रित होते थे । इन गुफाओं का ध रातल प्राकृतिक 
रूप से निम्नोन्नत होने के कारण प्रेक्षक या श्रोता किसी निम्न स्थान पर बैठ 
सकते थे तथा कार्यक्रम किसी ऊचे स्थान पर होता था । अजंता की गुफाओं कौ 
श्युखला मे कई एेसे वर्गाकार एवं आयाताकार गुफा कक्ष है, जो विभिन्न प्रकार के 
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 काययंक्रम के लिए प्रयुक्त होते थे । इनमे से एक 70वीं गुफारै, जो वर्गाकार है, 
इसमे आठ-सपाट स्तम्भ हैँ । इस गुफा कक्ष को धामिक प्रवचन के लिए प्रयोग में 
लाया जाता था । वहीं निकट ही बौद्ध की मुख्य मूति के पास एक अन्य गुफा-कक्ष 
है, जो विहारके नाम से जाना जातादहै। यहां पर भी प्रवचन आदि हौतेथे। 
अजंता कौ गृफा में एक अन्य विशाल गुफा कक्षदहै, जो आयताकार है। इसकी 
लम्बाई 96 फट ओर चौडाई 44 फूट है । इसमें 26 स्तम्भरहैँ। दशको के लिए 
चौकियां तथा एक लम्बा वन्रूतरा है । इसकी छत विषम स्तर वाली है । इस गुफा 
के उवत कक्ष के आकार को देवकर एेसा लगता है कि यह तत्कालीन शँलगुहाकार 
्रक्षागृह का “पूर्वेरूप' है । अजंता की गुफा नम्बर एक की दीवार पर एक रंग- 
मंडप का दुश्य चित्रित है। इस कक्ष मे भित्तिचित्रों की संयोजना सुरुचिपूणं है । 
दीवारों पर अप्सराओं तथा नतेकियों के चित्र है, एक ओर राजा को अपने रंग- 
मंडप में विदूषक ओर रानियो के साथ वेठे दर्शाया गया है । इसं रंगमंडप में नृत्य 
एवं संगीत के दृश्य चित्रित हैँ । इस रंगमंडप का गुफा-कक्ष उस बाह्यमंडप की ओर 
दंगित करता है, जिसका वर्णन संस्कृत काव्यकार बाण ने अपनी कृति "हष चरित' 
मे बाह्यस्थान मंडप' कहकर किया है । सम्भवतः यह्‌ गफा-स्थित विशाल कक्ष 
नगरसे दर प्रक्षागृह की भांति था, जो सावंजनिक प्रयोग कै लिए था। वस्तुत 
यह्‌ तत्कालीन सभा-कक्ष है । 


एलोरा की गुफाओं मे जगन्नाथ सभा, वाली गुफामें नीचेकेतलपरटै तथा 
ऊपर के तल पर नवरंग कक्षहै, जो अलंकृत है । इसमें 12 सुसज्जित स्तम्भ हैँ 
ओर इन पर विभिन्न मूतियां उत्कीणे हैँ । 


एलोरा का नवरंग" नामक यह्‌ विशाल प्राचीन सभामंडप है। इसके मध्य 
मे बेदी है, इसके पास ही बौद्धकाल मे प्रवचन एवं धामिक गोष्ठी के कायेक्रमों 
को प्रस्तुत किया जाता था । इसके चारों ओर ओर कुछ निचले स्थान पर सामा- 
जिक बैठते धे । इी प्रकार अजंता, एलोरा की गुफाओं पर कई एेसे अन्य कक्ष 
भीर, जो आकारमें छोटे है, जिसमे सीमित संख्या में प्रक्षक बस्ते यथे । इन सभी 
कक्षो कीछत उनल्टे ' के आकार (चैत्याकारों) वाली है। अतः इसके अंदर 
ध्वनिविस्तरण का प्राकृतिक गुण विद्यमान होनेसे ये प्रक्षागृहुके रूपम प्रयुक्त 
होते थे । | 

इसके अतिरिक्त बिहार प्रांत के बाराबार नाभक पहाडियों में प्राप्त लोमेश 
ऋषि की विशाल गुफा प्राचीनकालीन गुफा-स्थितप्रक्षामंडप का संकेत देती है । 
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यह गुफाः ई० पूवं तीसरी सदी की है । इसमे लोमेश ऋषि अनेक अवसरों पर अन्य 
ऋषियों, शिष्यो एवं सामाजिको के समक्ष धमं ज्ञानवद्धंन हेतु गोष्ट्यों का आयो- 
जन करते थे । कभी-कभी इस स्थल पर किन्हीं पौराणिक कथाओं पर नाटकों का 
आयोजन भी किया जाता था । यह्‌ गुफा अत्यंत विशाल है इसमें भित्तिचित्र आदि 
ते अलंकरण नहीं हुआ है । यह सामान्य आयताकार कक्ष है। एक ओर ऊंची 
भूमि पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे । 


मैसूर की कृष्णागिरी पहाडियों पर जिजी-स्थल पर अनेक मंदिर है । प्राचीन- 
काल मे इन मंदिरों मे किन्दीं धामिक उत्सवों पर मेला लगता था। इन मलों 
मे सम्मिलित होने के लिए नगरों, कंस्बों एवं गाव से भिन्न-भिन्न अभिरुचियों 
वाते सामाजिक आते थे । इनकी रुचियों का ध्यान रखते हुए प्रक्षागृहों के अनेक 
स्वरूप जैसे प्रे्षामंडप, सभामंडप, व्यायामशाला शादि सावंजनिक भवन पहाडयों 
को काटकर समृद्ध व्यक्तियों एवं राजाओं के द्वारा सातवीं शती मे बनाए गए थे। 
प्राचीन प्ेक्षागृह का संकेत देने वाले ये भवन कालांतर मे ध्वंस हो गए । अव पनः 
इसी स्थान पर नवनिर्माण से प्रक्षागृह बनाए गए । व्यायामशाला के लिए आयता- 
कार भवन जिमनेजियम कक्ष प्रदशित है । 


इनके अतिरिक्त भारत मे ईसा पूवं एवं ईसा पश्चात्‌ कौ कुछ ेसी गुफाएं भी 
है, जिनमें प्राचीन प्रक्षामंडपों के अल्पसंकेत भिलते है । इनका विस्तृत वणेन न 
मिलने से इनके विकसित रूप का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । जेम्स 
फर्गयूसन ने गुफा-स्थित पसे मंडपों को प्रवचन, गोष्ठी संगीत आदि के लिए प्रयुक्त 
क्रमशः "विहार, "शाला", या 'सभा' कक्ष की संज्ञादी है । ये गृफा-स्थित ्रक्षामडप 
प्रायः बौद्ध एवं जैन धमे से अनुप्रमाणित हँ । गुफा-स्थित एसे कतिपय सभामंडपों 
का वणेन निम्नलिखित दहै । 


भारत में काठ्यावाड की तलज (तलगिरी) पहाडियों की गुफाओं मे एमल' 
मंडप मिलता है । इस मंडप की लम्बाई-चौडाई 75 >< 67 षट ॒दै। इस आयत।- 
कार मंडप की छत 17 फुट ऊंची है । इसमें अष्टकोण वाले चार ऊचे स्तम्भ रह, 
जो चित्रं से अलंकृत है । यह अंदर से हासं शू! की आकृति का है । इसमे सामा- 
जिकों के वैठने की व्यवस्था पत्थरों की चौकियों पर की जाती थी । यहां काये- 
क्रमों को प्रस्तुत करने वाला स्थल ऊंचा नहीं है । इस सभामंडप के विषय में एेसा 
माना जाता है कि यह अशोकसे भी पूवंकादटै, जो समय अंतराल से अबध्वंसहो 
गयाहै। 
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|| दक्षिण कोंकण की "कूड" (1९11) पहाडियों की गुफाओं की श्वुला में 
| एक गुफा है, जिसके आगे लम्बा बरामदा है तथा उसके बाद की गृफा में मंदिर 
है। इस गुफा के समक्ष ही एकर अन्य गुफाहै, जो वर्गाक्रार है । इसकी चारों भुजां 
बराबर परिमाणकी हैँ । एक भुजा का परिमाण 35 फटदटै। यह एक सामान्य 
कक्ष है, जिसमे उस समय प्रवचन या गोष्ठी, कीतंन आदि के कायंक्रम होते रहते 
थे । इसी प्रकार कोकण मे बेकाट नदी के पास महैर की पहाडियों मे गृफा-स्थित 
| मंदिर के निकट ही एकगृफा मे विशाल कक्ष है, जिसकी लम्बाई चौड़ाई 
| 62 > 35 फुटदहै। इसकी छत 10 फूट उची दहै, जो गृफा की दोनों ओरकी 
| दीवारों पर ढलुवां ज्षुकी हई है । इसमें दीवारों की ओर बैठने की लम्बी-लम्बी 
||| चौकियां स्थित रहै, जो पत्थरोंसे बनी हैँ । कश्च मे तीन दरवाजे ओौर दो खिडकियां 
हैँ । इसके बराबरके एक ओर कक्ष मे भगवान वृद्धकी मूतिदै। इस कक्ष कै 
|| | विषय में फ््यूसन का मत है कि यह्‌ "विहार' था, जिसमें बुद्ध के प्रवचन होते थे। 
|| | यहां बौद्ध मत के अनुयायी तथा सामान्य जनता धर्मोपदेश सुनने के लिए एकत्रित 
| ॥ होती थी । ये गृफाएं बौद्धकालीन हैँ । इस गृफा-स्थित प्रेक्षामंडप मे संगीत, भजन 
|| एवं नाटकों का अभिनय होता था। इसमें "दशावतार काल जपे नाटकोंको 
|| अभिनीत करिया जाता रहा था । इस मंडप को शाला' भी कहा जाता था । 


मालवा अंचल मे मंदसौर जिले के पास धमं राजशेखर की पवत ब्यबलाओों 
की पक्तियां हँ । इन श्ुवलाओं मे अनेक गृफाएं है, जिनकी संख्या 170 सेभी 
अधिक है। छठी शताब्दी मे यहां धममेनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। 
द्रविड वास्तुशंली पर अ।धारित इसकी शिल्पकारी अजंता-एलोरा से साम्यता 
| रखती है । यहीं पर निकट ही कचेरी नामक गृफामे एक चैत्यहै। यह्‌ वर्गाकार 
| ॥ ` है, जिसकी एक भुजा का परिमाण 24 फट है । यह्‌ गृफा बौद्धकालीन सभागृह्‌ 
| है । नासिक के निकट की गुफाओं मे भी गुफा-स्थित नाट्यमंडप के संकेत मिलते 
है । ये प्रक्षामंडप एक सामान्य कक्ष की भांति हैँ । उनमें से किन्हीं गुफा-स्थित मंडपों | 
` के वीचमेबेदी बनी हई है। उसके चारों ओरप्रक्षकों के बेठने का स्थानरहै, तथा 
कुछ गृफा-स्थित प्रे्षामंडपमें दो धरातल है, जिसमें ऊचे धरातल पर कायंक्रम 
| प्रस्तुत किए जाते थे तथा नीचे धरातल पर प्रेक्षको की आसन व्यवस्था थी । रंगमंच 
|| स्थल के पीछे छोटे-छोटे दो गृफा कक्ष ग्रीन रूम की भांति प्रयोग किए जाते थे । 


| इन शलगृहा-स्थित प्राचीन प्रक्षागृहों के परिवेक्षण से एेसा प्रतीत होता है कि 
॥ ईसा से पूवं, विशेषतः बौद्ध एवं जेन धमं के समय, प्रक्षागृहों का अस्तित्व प्राकृतिक 
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रूप से निर्मित गुफाओं मे अधिकांणतः था । ये प्रक्षास्थल सावंजनिक प्रयोग के 
लिए थे । एसे प्रे्षागृह किन्हीं वास्तुशिल्पशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते 
हए निमित नहीं किए गए थे । उनमें स्थानीय निर्माण सामग्री जसे पत्थर तथा 
लकड़ी का प्रयोग ही अधिकांशतः किया जाता था । गुफाओं की दीवारों पर पत्थरों 
को विभिन्न मूतियों मे तराशा जाता था। ये सुविनियोजितप्रक्षागृह नहींथे।ये 
गुफा-स्थित प्रक्षामंडप नगर के कोलाहल से दुर निकट ही किन्हीं पहाड्योंकी 
गुफाओं मे स्थित थे । एेसा तब इस कारणसे होता रहा होगा, क्योकि कौटिल्य 
ने विनियोजित प्रक्षागृहों का निर्माण नगरों में निषिद्ध कर दियाथा। इसीलिएुये 
गुफा-स्थित प्रक्नागृह नगर से बाहर बने थे। ये गुफा-स्थितप्रक्षामंडप प्रायः दो 
प्रकार के मिलते हैँ । प्रथम वे जिनमें किन्हीं धमं विशेष के धामिक प्रवचन, गोष्टी, 
यज्ञ, जैसे काययंक्रमों का आयोजन होता था । इन्दं च॑त्य, विहार, शाला, सभामंडप 
आदिसे जाना जाताथा। ये सामान्य कक्ष की भांतिथे। इनके मध्यमे वेदीं 
होती थी, जिसके चारों ओर श्रोता बैठते थे । दूसरे प्रकार के गुफा-स्थित वे प्रक्ना- 
मंडप है, जिनमें संगीत, नृत्य, नाटक आदि जसे मनोरंजन के कायंक्रमों को रसिकं 
रागो के लिए प्रस्तुत क्रिया जाता था । ये गुफा-स्थित प्रक्षामंडप अपेक्षाङ्रत विभिन्न 
ली के होते थे । इनके द्वारौ पर पतले ओर सुंदर कपड़े से वनी यवनिकाएुं टांगी 
जाती थीं। इनकी दीवारों एवं तों पर पशु-पक्षियों के चित्रं के अतिरिक्त 
आत्मभोगज चित्रो को उत्कीणं क्रिया जाता था । कष्ठ विशाल गुफा-स्थित प्रेक्षा- 
मंडपों में देवदासियों एवं अप्सराओं की मूतियों से उत्कीणं स्तम्भो की स्थापित 
करिया जाता था। इनमें कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला स्थल अपेक्षाकृत ऊचा होता 
था । प्रायः एसे मंडप आयताकार होते थे । 


उपर्युक्त गृफाओं एवं पहाडियों मे स्थित प्रेक्षागृहों के अस्तित्व प्राप्त करने के 
पए्चात यहां कुछ एेसे प्रक्षागृहों के विषय मे उल्लेख किया जा रहा है, जिनके संकेत 
पुरातत्वेत्ताओं एवं इतिहासक्रारों ने प्राचीन अभिलेख, शिलालेव एवं चित्रो मे 
प्राप्त किए हैँ । प्राचीन ्रेक्षागृहों के अस्तित्व के एेसे विभिन्न स्वरूप निम्न 
लिखित हैँ । 


मथुरा के पास काकली टीलेसे नृत्यक दृश्यका एक एेसा चित्र, जौ मोटे 
ऊनी कपड़े पर चित्रित है, प्राप्त हुआ है । यह चित्र आजकल लखनऊ संग्रहालय में 
रखा है । डा० वासुदेव शरण अग्रवाल इस चित्रकला के नमूने को ई° पू० 200 
काबतातेरहै। इस तंलीय रंगीन चित्रोंमें जेन आदि पुराणकी एक कथा पर 
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। 
॑ आधारित एक दृश्य अंकित है, जिसमे नीलांजना नामक अप्सरा रंगमंडप में नृत्य 
| कर रही है, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव प्रे्षक की भांति उस नृत्य दुश्य को देख रहे 
| है । इसमे नृस्यमंडप या रंगमंडप आयताकार है । यह तीन ओर से दुला ह । पीठे 
| से यह एक दीवारसे वंद है। इस चित्र म सामने कीओर दो स्तम्भ दर्णए गए है 
॑ तथा पीछे की ओर एक स्तम्भ को स्थित दिखाया गया है । इन तीनों स्तम्भो कौ 
| संरचना मे साम्यता है । ये स्तम्भ पतले-लम्बे तथा गोल ह । इनका ऊपर का भाग 
॑ अंग्रेजी के 'ई' की आकृति जैसा है, जो छत को सहारा देने के लिए नीचे की अपेक्षा 
|| ऊपर से चौड हैँ । इस रंगमंडप की छत पर तिकोने फ़रम में णहतीरों को लगाया 
|| ` गया है, जिसे अंग्रेजी "एल" की आकृति वाली टाइलों सेपाटागयादहै। चित्रमें 
| प्रदशित रगमंडप क रंगमंच स्थल पर नतंकी के अतिरिक्त पांच अन्य व्यवित 
॥ चित्रित है, जो विभिन्न वाद्य यंत्रोंको अपने हाथ में लिए हुए हैँ । इस रंगमंडप में 
| वु प्रेक्षक भी प्रक्षक-स्थल पर वैढे दर्शाए गए हैँ । इनमें से कुठ प्रक्षक प्रक्षक-स्थल 
की प्रथम पक्ति में बैठे हए तथा कुछ पीठे की पंक्ति में खड़े हुए हैँ । यहां 
| ्रकषक-स्थल एवं रंगमंच को एक ही स्तर वाले धरातल पर स्थित दर्शाया गया है । 


| दसवीं एवं म्यारहवीं शताब्दी के मध्य में राजा भोज की रंगशाला की जान- 
कारी देने बाल। एक शिलालेख इतिहासकारों एवं पुरातत्वेत्ताओं के दवारा पश्चिमी 
मञकेश्वारः' क्षेत्र मे पाया गया है । ये शिलालेख जिन पर संस्कृत के एक प्राचीन 
नाटक्ग "पारिजात मंजरी' का सम्पूणं नाटक अंकित है, काले पत्थर से बने हुए ह । 
| || ये पत्थर आजकल वहीं पर स्थित “काला मौला मस्जिद' की मेहराब में जडं हृए 
॥ है । इस शिलालेख से यह्‌ भी ज्ञात होता है कि जहां सेये पत्थर मिले है, वहां पर । 
॥ | भोज की रंगशाला थी, जो कालातर में एक मस्जिद' के भवन के रूप मे परि- | 
| | वित हो गई । इस रंगशाला से यह अनुमानित है कि राजा भोजने अपने लिए इस 

|| | रंगणाला को बनवाया था, जिसमे ललित कलाओं का प्रदशेन किया जाता था । 





॥1  .पीषठेहम बता चुके दकि रासलीलाके लिए प्रयुक्त होने बाला स्थान या 
।॥ । भवन भी प्रक्षास्थल का एक स्वरूप है, अतएव उस स्थल से सम्बंधित कुठ एेति- 
॥ | हासिक सखरोतों का यहां संकेत मात्र देना अपेक्षित है । इतिहासकारो का मतदहैकि 
॥ |. मानवसुलभ भावनाओं को नृत्य भंगिभाओं के द्वारा अभिव्यक्त करने की परम्परा 
| 8000 ई° पू०्से भी प्राचीन है, प्राचीन गुफाओं एवं चट्ानों के रेखाचित्रं से इस 
| बात के निषि प्रमाण मिलते है । भोपाल की पहाडियों में हास्पिटल हिल केव 
मे नृत्य करते हुए व्यक्ति समूहो के दृश्य को दीवारों पर खड़ा तथा कोयले से 
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दर्शाया गया है । इसी प्रकार शिमला की पहाडियों पर एक प्राचीन चित्र चित्रित 
है । इस चित्र मे नृत्य करते हुए आठ नर्तको के गोल घेरे के अंदर एक नतंक को 
नृत्य करते हुए दर्शाया गया है । इतिहासकारों का मत दहै कि इन पहाडियों मे कभी 
रासलीला मंडप रहा होगा या वहीं किसी स्थान विशेष पर एेसे कायेक्रम प्रस्तुत 
किए जाते रहे होगे । उन कायेक्रमों के दृश्यों को चित्रकार ने गुफाओं की भित्तियों 
पर चित्रित कर दिया होगा । 


यहां कहने का तात्पयं यह है कि गुफाओं की भित्तियों एवं स्तम्भो पर चित्रित 
चित्रो, उत्कीणं मूतियों एवं जीणे-शीणं अव्यवस्थित प्रेक्षामंडपों के प्रमाणो से यह 
सरलता से जाना जा सकत। है कि प्राचीनकाल मेप्रक्षागृहों का क्रमिक विकास 
गुफा-स्थित मंडपो से हुआ था । तत्कालीन सामाजिक कलाकार, रसिक, संत, 
मनीषी आदि अपनी कला, मनो रंजन एवं धमं साधना के लिए उपर्युक्त गुफा स्थित 
रक्षागृहों को प्रयोगमें लातेथे । वहां नगर के जीवन से दूर सीमित संख्यामें 
रक्षक एकत्रित होकर, नृत्य, नाट्य, संगीत एवं धामिक प्रवचन आदिमे लीनहो 
जाते थे। 


उपर्युक्त गफा एवं पहाड़ी स्थित प्रक्षगृहों के अतिरिक्त कुठ एसे प्रक्षामंडपों 
का वर्णन यहां अपेक्षित है, जो दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरोंसे सम्बद्धहै। इन 
प्क्षामंडपों की विनियोजना से हमें प्राचीन प्रेक्षागृहों के स्वरूपो एवं उनकी 
परम्पराओं की सम्यक जानकारी मिलती दहै। दक्षिण भारतके मंदिरों से सम्बद्ध 
्रक्षामंडप, प्रायः रंगमंडप, नाट्यमंडप, नटमंदिर, कुथाम्बलम्‌, बलियाम्बलम्‌ आदि 
नामों से जाने जाते हैँ । ये नाट्‌यमंडप देवविग्रह के सम्मुख निमित किए जाते हैँ। 
प्राचीन वास्तुशिल्प की शैली मे निमित, येप्रक्नागृह आज भी अपना विशेष एवं 
महत्वपूर्णं स्थान रखते हँ । इनमें से मुख्यतः कूथाम्बलम्‌ एवं बलियाम्बलम्‌ विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । 


इन नटमंदिरों में देवदासियां अपने आराध्य देवताओं की आराधना के लिए 
दर्शकों एवं भक्तों के सम्मुख संगीत, नृत्य एवं नाट्य का प्रदशंन करती थीं । मंदिर 
के वापिकोत्सवों, धार्मिक पर्वों या ऋतुत्सवों पर रूपङों एवं उपरूपक को जज 
भी इन स्थलों पर प्रस्तुत किया जाता है । 


केरल कै प्राचीन मंदिरोके परिसर में बने बलियाम्बलम्‌' एवं ककूथाम्बलम्‌, 
पारम्परिक शैली पर निमित हैँ। ये छठी शताब्दी के वास्तुग्र॑थ शित्परत्न 
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(कमारकृत) मे निर्दिष्ट पांच प्रासादो मेंगिने जाते । ˆ ,ल५।म्बलण ¬ 
कुथाम्बलम्‌' केवल मंदिरों से सम्बद्ध होते हैँ । "बलियाम्बलम्‌' में रंगपौठ स्थल 
सामान्य धरातल से कुछ इंच ऊंचा होता है तथा प्रक्षक-स्थल दसके आगे होता है । 
किन्हीं बलियाम्बलम्‌ में दो रंगपीठ स्थल आमने-सामने होते है, दोनों रंगपीठ स्थलों 
के मध्यजो स्थान होता है, उसमें प्रेक्षक बैठकर या खड़े होकर कायंक्रम देखते है । 
मालाबार मे कंरीवैलर के बलियाम्बलम्‌ की संरचना की अपनी विशेषता दै । इसके 
व्यवस्थित रंगपीठ का चबरूतरा लाल रंग के पत्थरों से निमित है, इसमें एक ओर 
अधिष्ठान मंडप है । स्टेज के पी कम ऊंचाई वाली दीवार है, इस दीवार से एक 
प्रवेश दवार है । इस प्रवेण द्वार के बाद नेपथ्य गृह है, जहां "चाक्यार' (पात्र) अपना 
आहायं का कां करते हैँ । इस बलियामभ्बलम्‌ में ब्राह्मणो, स्त्रियों तथा अन्य वग 
के प्रेक्षको के वैठने के लिए भिन्न-भिन्न स्थल हैँ । प्ेक्षक-स्थलके एकं कोने पर 
छोटा-सा कक्ष है । इसमें केवल दस स्तम्भ हैँ । विडक्ियों की संख्या न्यूनहे। 
प्रवेश हार केवल एक है । आयताकार बलियाम्बलम्‌' मे पीतल, तांबा एवं लकड़ी 
से शिल्पवास्तु का कायं किया गया है । इसमें बांसों का प्रयोग छत को पाटने तथा 
स्थान-विश्चेष का विभाजन करने के लिए किया गया है । बलियाम्बलम्‌ के रंग 
मंडप कोट़ायाम, अन्नकरिलम, एलैप्पी, केनूर आदि नगरों मे मंदिरों से सम्बद्ध हैं। 


प्राचीन प्रक्षागृहों की श्चंला में दक्षिण भारत के मंदिरोंके प्रांगण में कूथा- 
म्बलम्‌ अपना विशेष महत्व रखते हैँ । कूथाम्बलम्‌' रंगमंडपके रूपके प्राचीन 
्रेक्षागृह का यह्‌ पारम्परिक स्वरूप भरत-निदिष्ट ्रेक्षागृह-निर्माण सिद्धांतों पर 
आधारित दहै। केरल प्रांत कै मंदिरों से सम्बद्ध पेरूमनन, ऋतुकूलम्‌, कित्तन्गुर, 
पलयन्न्‌र, तिरुवरप्प, गुरुवायून वैडाक्‌ठम्‌ आदि के कूथाम्बलम्‌ मख्य हैँ । त्रिचूर के 
वैडाकंठ देव मंदिर के उत्तर-पश्चिम में स्थिति कथाम्बलम्‌ का रंगपीठ-स्थल मंदिर 
की प्रमुख मूति के सम्मृख है । इसमें सभी पात्र देवमूति की ओर मुंह करके अभिनय 
या नत्य करते है । कृथाम्बलम्‌ में "कुटरीजट्म' नाट्‌य-शेली को प्रस्तुत किया जाता 
है । दक्षिण भारत की यह ठेसी नाट्य-शैली है, जिसमे संगीत, नृत्य ओर अभिनय 
(नाट्य) के साथ विभिन्न रागो पर आधारित मंत्रों का उच्चारण किया जाता हे । 
कथाम्बलम के रंगमंडप मे भरत-निर्दिष्ट 'मतवारणी' की व्यवस्थाहै। बंडाकृठ 
कथाम्बलम्‌ की छत लकड़ी से बनी हई है तथा यह स्तूपके आकारकीहे। 


कथाम्बलम्‌ प्रक्षागृह आयताकार टै । इसका स्टेज एवं प्रक्षक-स्थल वर्गाकार 
है । इस प्रक्षागृह की छत की एक मुख्य विशेषता है कि यह मध्य मे ऊपर की ओर 

















लोमा ऋषि की गुफा स्थित सभामंडप (प° सं° 32) 
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कल्याण मंडप (जिजी) (प्रृ° सं° 33) 
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उटी हृई तथा पाश्वं मेँ 45 डिग्रीके कोण पर्षुकी हुई ओर ढालू है। छतों के 
अंतिम छोरों पर सपंशीषं की आकृति बनी हई है । छत को टिकाने के लिए दोनों 
ओर लम्बाईमें 15-15 धारणीधारण (बीम) लगे हृए हैँ तथा चौड़ाई मे दोनो ओर 
11-11 धारणीधारण हैँ । छह लकडियों के फेम से सम्पूणं छत को पाटा गया है । 
इन छह लकडियों के फेम को प्राचीन वास्तु-शैली मे षड़्दारुक तथा आज की वास्तु- 
शैली में 'टृयूबलर स्टृक्चर' कहते हैँ । इस प्रक्षामंडप कौ छत कोऊपरसेताम्न पट्टी 
से सजाया गया है । यह्‌ सम्पूणं छत "पूणं घट' के प्रतीक से अलंकृत है । इस पारम्प- 
रिक त्रेक्षामंडप मे प्रेक्षक-स्थल समतल भूभिपर है, भो रंगपीठ ( स्टेज)से नीची है । 
इस स्थल पर दोनों ओर बड़े तथा लम्बे स्तम्भ हैँ भौर पीछे कीओर स्तम्भक्रमशः ` 
छोटे होते चले गए हैँ । स्तम्भ लकड़ी ओौर पत्थर के है। लकड़ी के स्तम्भो पर 
सुंदर-सुंदर मूतियां उत्कीणं है । पत्थरों के स्तम्भौ पर बडी कुशलता से कारीगरी 
की गई है । इन स्तम्भो के ऊपरके भागको कुम्भाकृति मे तराणा गया है । इसका 
रंगपीर प्रक्षक-स्थल के धरातल से साढ़े तीन फट ऊंचा दै । यह लकड़ी से निमित 
है । इसमें छोटे-छोटे छिद्र है । इन छिद्रों को छोटी-छोरी ईट की रोडियों से भरकर 
गोबर ओर मद्री से पाटा गया दै । रंगपीठ के पीछे स्थल पर नेपथ्य टै, जो रंग- 
पीठ से नीचा है । नेपथ्य स्थल परदो हार हैँ । इन दोद्वारोंके मध्यताग्र केदो 
इम नगाड़े बजाने के लिए रखे हैँ । इसके स्टेज को आवश्यकतानुसार दोनों ओर 
ते ऊंचा कर दिया जाता है । ककृथाम्बलम्‌' प्रक्षागृह में आज भी अनेक दीपकों 
वाले बड़े दीपक स्तम्भो के दवारा कायंक्रम के समय प्रकाश करने कौ परम्परा है । 
वस्तुतः दसवीं शताब्दी में निमित, कूथाम्बलम्‌ पारम्परिक ्रक्षागृह॒ का एक अनुपम 
प्रमाणदहै) 


मंदिरों से सम्बद्ध कुछ रंगमंडप 

केरल प्रदेश के तुष्शिबपेरूर के मंदिर मे मध्यकालीन रंगमंडप का सुंदर 
नमूना प्राप्त होता है । यह रंगमंडप श्री कोबिल देव प्रतिष्ठा के पर्िम में स्थित 
है । उत्तर दक्षिणम प्रवेश द्वार बने हैँ । एक ओर पत्थर का चचरूतरा है, जो सामान्य 
धरातल से लगभग चार फुटञंचाहै। ऊपर की छत लकड़ी की निमितदै। 
दक्षिण द्वार से अंदर प्रवेश करने पर विशाल बेदी दिखाई देती है । बेदी के पास 
के स्थल को तीन भागों मे विभक्त किया गया है । इसके मध्य का भाग अपेक्षा 
करत ऊंचा रै । परिम का भाग नेपथ्य है, वह दीवार से पृथक है। पूवं दिशामें 
दशको के वैठने का स्थान है। सम्पूणं कक्ष की छत तथा स्तम्भों आदि का शिल्प 
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| अत्यंत सुंदर है । मंदिरों से सम्बद्ध एसे रंगमंडपों पर दक्षिण भारतीय शैली के 
| नृत्य एवं नाट्य प्रयोग होते रहै हैँ । इन रंगमंडपों को प्रायः कलित्तट्दु' खेल का 
| मंच) भी कहा जाता है। इस कक्ष मे, प्राचीन कालमें प्रकाश के लिए एक बड़ा 
| दीपक तथा अन्य कुछ छोटे दीपको को प्रञज्वलित किया जाता था । आज प्रकाश- 
| व्यवस्था के लिए विद्य त की सुविधा प्राप्त होने पर भी प्राचीन परम्परा को जीवंत 
| बनाए रखने के लिए दीपकों को ही प्रज्वलित किया जाता है । 


| तमिल भाषा के एक साहित्यकार तिरुबल्लुबर ने अपने प्रसिद्ध प्रथ 'तिखक्कु रल, 

| | म कृताद जई" नामक प्राचीन नाट्यशाला का वणन किया है । देवमंदिरो से 

| सम्बद्ध एक विशाल कक्ष को नाट्यशालाके रूपमे प्रयोग किया जाता था । इस 
कक्ष में देवदासियों द्वारा विभिन्न धार्मिक उत्सवों पर संगीत नृत्य ओर नाट्य 
सामाजिकं के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे । राजभवनों से सम्बद्ध रग भवन को 
"कतुप्पलि' कहते थे । उक्त साहित्यकार ने ग्रंथ मे लिखा हं किं रंगमंडपों का 
माप-परिमाण मख्य भवन जैसे मंदिर या राज भवन कै माप परिमाण के अनुपात 
मे होता था । 


तमिलनाड्‌ के एतिहासिक नगर मदुर मे, राजा थिरूमल नाइकद्वारा 1634 
ई६० मे, राज भवन से सम्बद्ध रंगविलास नामक एक विशाल कक्ष निमित है। इस 
कक्ष की लम्बाई 135 फुट तथा चौडाई 68 फूट है । यह्‌ आयताकार कक्ष है, 
जिसकी छत का मध्य भाग उचाहै। इस कक्ष का धरातल द्वितल वाला हे । 
सके मध्य में धरातल नीचा है । इस धरातल पर सम्भवतः कायंक्रम प्रस्तुत किए 
जाते होगे । दीवारों से लगे हुए स्तम्भो पर सुंदर शिल्पकारी की गरईहै । उन पर 
पशु-पक्षी एवं नतकी स्त्रियों के चित्र अंकित हैँ । छत के ढालू स्थानों पर सुदर- 
सुंदर चित्रो को उत्कीर्ण किया हआ है । इस (रंगविलास मे राजा धामिक पर्व, 
राजकीय पर्वों, विजयोत्सव आदि के अवसरों पर विभिन्न प्रकारके रंगारग 
कायं क्रम प्रस्तुत करवाते थे । तमिल प्रदेश की नाट्य, नृत्य कला की परम्परा 
जितनी प्राचीन टै उतनी ही प्राचीन रंगमंडप निर्माण की कला भी है । फलस्वरूप 
दक्षिण भारत के देव तथा राजभवनों से सम्बद्ध नाटूय मंदिर या रंगमंडप आदि 
अपने विकसित स्वरूप मेँ प्राप्त होति है । देवदासियों के अपने प्रक्षागृह्‌ भी होते 
ये । कन्याकरमारी से कुछ दूरी पर एक देवदासी ने सुचिन्दरम्‌ देव-भवन मं एक 

| नाट्यशाला का निर्माण 1750 से कराया था । यह नाद्यशाला प्राचीन ्रक्षागृहों 
|| की वास्तुशिल्प-कला की परम्परा का निर्वाह आज भी कर रही है । यद्यपि इसका 
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स्थापत्य जीणं-शीणं हो गया है तथापि ऊंची छत, विषम धरातल तथा सुंदर 
चित्रं से सुसज्जित स्तम्भो से यह अपनी उत्करषेता कौ ओर संकेत करती है। 
इन्हीं स्तम्भो पर कुशल शिल्पकारिता से तराशे हुए नृत्य करती हृई देवदासियों के 
मूत्ति चित्रो से यह्‌ जान पडता है कि प्राचीन समय में धामिक एवं सांस्कृतिक 
समारोहों में देवदासियों की विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में महत्वपुणं 
भूमिका थी । 


तमिलनाड्‌ मे चिदम्बरम्‌ एवं मदुरं के प्राचीन मंदिरोंसे सम्बद्ध रंगमंडपों 
की अपनी विशेषता है । ये अनेक अलंकृत स्तम्भो से युक्त विशाल कक्ष है, जिनमें 
जनसमूह एकत्रित होकर धामिक एवं राज्य-सम्बंधी उत्सवो को मनाता था। 
चिदम्बरम्‌ के नटराज मंदिर से सम्बद्ध एेसे कुठ कक्ष है, जो देवसभा, नृत्यसभा, 
राजसभाकेनामसे जाने जाते हँ । ये मंडप चोलवंणी एवं पांडयावंशी राजाओं 
हारा बनाए हुए कहे जाते हैँ । देवसभा" नामक कक्ष में राजा, शासन के कर्मचारी 
एवं नगर कै प्रमुख जनगोष्ठी या संगीत का आनंद लेते थे । नृत्य सभा को आजकल 
लट मंदिर' के नाम से जाना जाता है। यह्‌ कक्ष नटराज की मृत्ति' के समक्ष है। 
नृत्यसभा मे अनेक अलंकृत बड़े एवं उचे स्तम्भ हैँ। इस कक्ष में देवदासियां 
देवमूति के समक्न धामिक उत्सव पर देवनृत्य किया करती थीं । इस कक्ष में पत्थरों 
से बने स्तम्भो को किसी छड़ी से धिसने पर विभिन्न वाद्यो की ध्वनितरगें 
निकलती हैँ । (राजा सभा' नामक एक अन्य विशाल कक्ष में प्राचीनकालमें राजा 
विजयोत्सव' को धूमधाम से मनाते थे । इस कक्ष की लम्बाई-चौडाई 103 >< 58 
मीटर है। इसमे एक हजार स्तम्भ स्थापित है । इन स्तम्भो पर भरतनाट्‌यम्‌' 
नृत्य-शेली की 108 मृद्राओं को तत्कालीन कुशल मृत्तिकारों ने बड़े कौशल से 
तराशादहै। मंदिर से सम्बद्ध एक अन्य विशाल कक्ष मदुर के मीनाक्षी मंदिर में 
इसी प्रकार निमित है। इस कक्ष की लम्बाई-चौडाई 250 2८240 फुट है। 
इसकी छत की ऊंचाई मध्य से 40 फुट तथा पाश्वं कौ दीवारों के ऊपर 35 फूट 
है। इस कक्ष में 985 ऊंचे स्तम्भ है, जिनमे देव मूतियो के साथ कुछ अप्सराओं 
के चित्र भी खृदे हुए हैँ। इन स्तम्भोंसे संगीत एवं वाद्ययंत्रों की ध्वनि जेसी 
ध्वनि-तरंगें सुनाई देती हैँ । आजकल इस कक्ष में म्यूजियम बनाया हुआ है । 

उड़ीसा एवं गुजरात के प्राचीन सुयंमंदिरों से सम्बद्ध नटमदिर एवं सभामंडप 
प्राचीन प्रक्षागृहों के प्रतिरूप हँ । भुवनेश्वर मे कोणाकं सूयंमंदिर ग्यारहवीं 
शताब्दी मे बनाया गयाथा। इस मंदिर के परिसर मे ध्वज एवं अरुण स्तम्भ के 
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पास एक ऊॐचा चबरूतरा है । इस चवरूतरे पर छत नहीं है । इस चबूतरे पर अनेक 
स्तम्भ है, जिन पर देवी-देवताओं, नतंकियों एवं वाद्ययंत्र के वादकों के चित्र 
उत्कीणं हैँ । इस नटमंदिर पर भी छत नहीं है । यह वृत्ताकार चबूतरा है, चवूतरे 
से नीचे जने के लिए अद्धं गोलाकारमें सीदियां बनी हृई हैँ । इस चबूतरे को 
रंगपीठ (स्टेज) कहा जाता दै, यहां पर नतंकियां प्रातः काल एवं संध्याकाल में 
अपना नृत्य प्रस्तुत करती धीं । इस चवृतरे के चारों ओर खुला स्थान है, जहां 
दशंक या भक्तगण सूर्योपासना के पश्चात्‌ कायंक्रम देखते थे । चबृतरे पर स्थित 
स्तम्भो एवं भित्ति पर मृति-शिल्प का कायं निपुणताके साथ कियागयादहै। 
इसी प्रकार गुजरात के मृढेरा स्थान पर एक अन्य सूयमंदिर है, जिसका निर्माण 
काल 1026 ई० है । इस मंदिर के परिसर मे बना सभामंडपः वृत्ताकार है। 
प्राचीनकाल में इस सभामंडप में नृत्य, संगीत एवं नाटक के कायेक्रम प्रस्तुत किए 
जाते थे । इसके अंदर स्तम्भो की रचना एवं शिल्प अद्भूत एवं विशिष्ट शंलीसे 
युक्त दै । स्तम्भो को सभामंडप के अंदर स्थापित करिया गया है लेकिन आश्चयं कौ 
बातदहै किये कायंक्रम के दृश्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते । ये स्तम्भ 
नक्काशी से सुसज्जित हैँ । इनके ऊपर वाले भागों को धनुषाकार धरणी (बीम) 
से परस्पर जोड़ा गया है । 


प्राचीनकालमें मंदिरोंके परिसरमे कल्याण मंडप" कीभी स्थापनाकी 
जाती थी । ये कल्याण मंडप' तंजौर के सारंगपाणि, नागेश्वर एवं त्रिवेन्द्रम में 
पद्मनाभ स्वामी के मंदिरों से सम्बद्ध हैँ । दक्षिण आर्कटि के नगर के जिजी क्षेत्र 
मे कृष्णागिरी पहाड़ी पर भी प्राचीन कल्याण मंडप' के स्थापत्य अवशेष मिलते 
है । इन कल्याण मंडपोँ' में प्राचीनकाल के समय “कल्याणोत्सव' एवं कल्याण- 
दोलोत्सव' नामक उत्सवोंको विशेष धार्मिक परम्पराओं के साथ सम्पन्न किया 
जाता था] इन उत्सवो पर देवी-देव प्रतिमाओं का परस्पर विवाह कराया जाता 
था । जिस स्थान पर यह समारोह सम्पन्न होता था । वह स्थान "कल्याण मंडप 
के नाम से जाना जाता था। इस समारोह मे जनसमृह एकत्रित होता था भौर इस 
उत्सव को देखता था । इस अवसर पर संगीत, नृत्य, नाट्य के कार्यक्रम प्रस्तुत 
किए जाते थे । ये कल्याण मंडप अनेक सुसज्जित स्तम्भो से युक्त है, इन पर देवी- 
देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैँ । कल्याण मंडप पर छत स्थित है । बीच मे रंगस्थल 
है तथा चारों ओर द्णैक बैठते हैँ। ये “कल्याण मंडप' प्राचीन प्रक्षागृहों का 
प्रतिनिधित्व करते हैँ । 
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कर्नाटकमें बेलूर के चेन्नकेश्वर मंदिर में (नवरंग मंडप' है । आयताकार 
इस विशाल मंडप के मध्य गोल रंगपीठ है। इस रंगपीठ के चारों ओर सुसज्जित 
एवं अलंकृत स्तम्भ हँ । ये स्तम्भ अष्टकोण तथा चतुष्कोण वाले हैँ, जिनके नृसिंह, 
मोहिनी स्तम्भ आदि नाम रहँ। इन पर न्त॑कियों, देवदास्षियों तथा वाद्ययंत्रों के 
वादकों के चित्र उत्कीणं हँ । इस मंडप की छत मध्य से गुम्बद जैसी है, जिसकी 
ऊचाई मध्य से 25 फटहै। यह चारोंओरसे 15 फट की ऊंचाई वाली है । 
इसकी छत वर्गाकार हो गई है । छत पर पशु, पक्षी, फूल, पत्तियों आदि को 
उत्कीणं किया गया है । इस मंडप के विषय मे कहा जाता है कि यह्‌ प्राचीन समय 
का रासमंडप है । यहां पर प्रेक्षक रासमंडप के चारों ओर वंठ कर रासलीला का 
आनंद लेते थे । रासमंडप वाले इस नवरंग कक्ष में केवल देवदासियां ही नहीं, 
राज परिवार की स्त्रियां भी अपनी नृत्य-कला का प्रदर्शन करती थीं । कर्नाटक 
के राजा विष्णुवधन कौ पत्ती शांतला नृत्य एवं संगीत में पारंगत थी । वह्‌ बेलूर 
एवं हेलविद के मदिरो से सम्बद्ध रंगमंडपों में धामिकोत्सवों पर विद्वानों, विशिष्ट 
अतिधियों एवं नागरिको के सम्मुख नृत्य प्रस्तुत करती थी । 


असम के 'जयसागर' नगर मे 1744 ईसवी मे निर्मित एक दुमंजिले आयता- 
कार (रंगर काभवन मिलाहै। इस भवन की रचना प्राचीन प्रेक्षागृहं जैसी 
है, कितु इतमें मूति-वास्तुशिल्प का अभाव है। प्राचीन प्क्षागृहों के अंदर 
पारस्परिक रूप से बनाए जाने वाले स्तम्भ भी नहीं है । वस्तुतः यह दक्षिण भारत 
मे प्राप्त प्राचीन पारम्परिकं प्रक्षागृहौं से नितांत भिन्न भवन है । इसमे नाटक, 
नृत्य, प्रवचन आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। इसके अतिरिक्त प्राचीन 
्रक्षागृहों की श्ुखला मे, असम के (नामघर' नामक सभागृहु अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हँ । ये नामघर' सोलहवीं शताब्दी में वैष्णव पंथ कै प्रवतंकं शंकरदेव 
ने धमे प्रचार के लिए बनवाए थे । 'सात्र' नामक उनकी धामिक संस्थाकेद्रारा 
इन नामधरो' मे सास्कृतिक, धामिक एवं ललित कलाओं सम्बंधी कार्यक्रमों का 
आयोजन किया जाता था । आज भी असम के प्रत्येक गांव में प्राचीन शली पर 
बने नामघर हैँ । ये नामघर' प्रायः आयताकार हैँ । इसके एक ओर मणिकूट" 
नामक स्थान निश्चित होता है, इस स्थान पर धर्म॑-विशेष के इष्ट देव का सिहासन 
होता है। नामधरके दूसरी ओर धर्मानुयायियों की कुटियां बनी होती हैँ। इन 
^नामघरो' को स्थानीय निर्माण-सामग्री से निमित किया जातादहै। बांस, घास, 
लकड़ी से इसकी दीवारे ओर छत बनाई जाती हैँ। इसकी छत को लकंड़ी के 











44 प्राचीन भारत मे प्रक्षागृह 


स्तम्भो के सहारे टिकाया जाता है। इसकी दीवार बांस एवं लकड़ी से बनी होने 
के कारण, प्रक्षकों की संख्या के अनुसार कक्ष के स्थान को कम या अधिक करने 
के लिए सरकाई जा सकती है । इन नामधरों में द्वारो की संख्या बहुत कम होती 
है। मणिकूट के सामने वाले स्थल को थोड़ा ऊचा रखा जाता है जिस पर पौरा- 
णिक कथाओं पर आधारित नाट्य एवं नृत्य के कायेक्रम अथवा भजन-कीर्तन 
प्रस्तुत किए जाते हैँ । ये कार्यक्रम प्रायः इष्टदेव की भक्ति भावना से परिपूणं होते 
है, अतएव नामघर' को श्राथेना घर' या भावनाघर' सेभीजानाजातादहै। 
धामिक भवनों या मंदिरों से सम्बद्ध असमकेये प्राचीन नामघर दक्िणभारत 
के कूथाम्बलम्‌ रंगमंडप की भांति अपनी विशेष एवं पृथक पहचान रखते है । 
इसके अतिरिक्त असम मे शिव सागर स्थान पर एक प्राचीन एम्फी थियेटर भी 
मिलता दै । इसे असम के अहौमराजा के वंशज प्रमत्तसिह्‌ ने 1744 में जानवरों 
के युद्ध-प्रदशंन के लिए बनवाया था । यह्‌ दो मंजिल वाला अष्टकोण का मंडप 
है । यह अद्धेचंद्राकार है । इस मंडप की विनियोजना एवं संरचना वास्तुशिल्प कला 
के क्षेत्र में एक उदाहरण है, क्योकि यह्‌ एक दुमंजिले राजप्रासाद की भांति लगता 
है । यह्‌ उत्तरी ओर दक्षिणी ओर से अति विशाल एवं अन्य दिशाओं मे अपेक्षाकृत 
छोटा है । इसमे आने-जाने के लिए तीन बड़ एवं दो छोटे हार निमित हैँ । राज- 
परिवार एवं उनके अतिथयो के बेठने के लिए दुमंजिले स्थान पर व्यवस्थादहै, जो 
एक भवन की भांतिदहै। सामान्य प्रक्षक खुले स्थान पर बैठतेहैँ। इसप्रकार 
असम प्रांत के उपयुक्त आच्छादित एवं मुक्ताकाशी प्रक्षागृहों का प्राचीन 
्रक्षागृहों मे अपना महत्व है । 


इस प्रकार उपर्युक्त प्रेक्षागृह-सम्बंधी एेतिहासिक विवेचन से ज्ञात हो जाता 
है कि प्राचीन भारत मे स्थायी एवं अस्थायी दोनोंही प्रकारके प्रक्षास्थलथे। 
अस्थायी प्रक्षागृह॒ कौ व्यवस्था मुक्ताकाशी थी । इनमें प्रक्षक मैदान, मंदिर की 
वाटिका या किसी पहाड़ी स्थानम बंठ जातेथे, वहीं मध्यमे याएक कोनेमें 
कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे । स्थायी प्रक्षागृह॒ का स्वरूप प्रारम्भ में एक सामान्य 
कक्ष की भांति था। इसमे प्रेक्षको के बेठने की व्यवस्था एवं कायंक्रम को प्रस्तुत 
करने वाले के स्थान की व्यवस्था प्रायः एक ही धरातल पर होती थी । रामायण, 
महाभारत एवं बौद्धकाल मे ये प्रक्षागृह अधिकतर राजभवनों की छत्रछठाया में 
संगीतशाला एवं नृत्यशालाओं के रूप में पनपे। इनका सम्बंध राजभवनों एवं 
मंदिरों सेथा। ये स्वतंत्र प्रक्षागृहुके रूपमे नहीं थे । राजभवनों से सम्बद्ध 
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रेक्षागृह राजाओं के निजी प्रयोग मे आते थे, जबकि मंदिरों से सम्बद्ध प्रक्नागृह 
सावेजनिक प्रेक्षागृह केरूपमें प्रयोग मेंआतेथे। इसके अतिरिक्त कुछ एसे 
रक्षागृह भी थे, जिन्हें राजागण ने विजय-यात्रा पर जाते हुए अपने यात्रा-काल में 
मनो रंजनार्थ, धमं प्र्वतकों ने धमं के प्रचार-प्रसाराथे या कला साधको एवं रसिकं 
ने कला, नृत्य, संगीत एवं नाटक के प्रशिक्षण-प्रदशंनाथं किन्हीं पहाड़ी गफाओं में 
बना लिए थे । एसे गुफा-स्थित प्रक्षागृह का स्वरूप स्वतंत्र भवन काथा। ईसाके 
200 वषं पश्चात्‌ गफा-स्थि त प्रक्षा-गृहों का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया था । 
फलस्वरूप ईसा के बादके प्रेक्षागृह॒ मंदिरों एवं राजाप्रासादों के अंगहो गए । ये 
गफाओं के आकार के बनाए जाति थे। ये सभी सुविधाओं से पूणं विनियोजित एवं 
समृद्ध थे । मध्यकाल के पश्चात्‌ ये प्रेक्षागृह मंदिर से सम्बद्ध एकं सामान्य कक्षकी 
भांति रह गए । आज दक्षिण भारत क मंदिरोंसे सम्बद्ध रगमंडपों में प्राचीन 
्रक्षागृहों का अस्तित्व एवं स्वरूप मिलता है । इनमे ही हमे प्राचीन भारत के 
्रे्नागृह के प्रतिबिम्ब प्राप्त होते हँ । ये प्रक्षागृह वास्तुशिल्प की प्राचीन शेली पर 
निमित रहँ । मंदिर से सम्बद्ध येप्रक्षागृह्‌ प्राचीनकाल में एक सावंजनिक स्थल के 
रूप में प्रयुक्त किए जाते थे । यहां नागरिक या जन सामान्य विभिन्न उत्सवो परं 
अपने धा्मिक-ज्ञानवद्धंन एवं मनोरंजन के लिए यहां एकत्रित होते थे, धमं सम्बंधी 
प्रवचन सुनते थे। तत्पश्चात्‌ देवपूजा करके देवदासियों एवं अन्य पत्रो द्वारा 
प्रस्तुत नृत्य, संगीत को देवा एवं सुना करतेथे। यहां यह्‌ एक बात ओर 
उल्लेखनीय है कि मंदिरों से सम्बद्ध ये प्रक्षास्थल संगीत, नृत्य एवं नाट्य विद्या के 
प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र भीथे। यहीकारणदहैकिभारत में मंदिरों मं स्थित 
प्राचीन प्रक्षागृहों का सांस्कृतिक एवं सामाजिकक्षेत्र मे आज भी अति महत्व है । 





अध्याय 3 
प्रायीन प्रेक्षागृहों का वास्तुशिल्प 


गत अध्याय में प्राचीन प्रक्षागृहों के एेतिहासिक स्रोतों से यह्‌ निश्चित प्रायः 
दै कि प्राचीन भारत मेंप्रेक्षागृहों काअस्तित्वथा। येप्रेक्षागृह मुक्ताकाशी एवं 
आच्छादित दोनों प्रकारकेथे । कालांतरमें बाहर से आए आक्रमणकारियो द्रारा 
ये ध्वंस लीला के शिकार हो गए । फलस्वरूप सुनियोजित प्रक्षागृहों के स्थापत्या- 
वशेष आजकल नहीं मिलते हैँ । सुनियोजित प्रेक्षागृहों का निर्माण-विधान 
सामान्य सह अथवा कक्ष के निर्माण-सिद्धात से सवथा भिन्न वास्तु्णली में होता 
है। केवल चारों ओर दीवार खड़ी करने ओौर उन पर छत डालने से ही प्रेक्षागृहे 
का वास्तु-कये पूणं नहीं हो जातादै। किसी भी प्रक्षामंडप में जहां एकओर 
रक्षको के बैठने के लिए सुविधापूणं आसन की व्यवस्था होती है, वहीं दूसरी ओर 
उन्हें सामनेके स्टेज से प्रस्तुत कार्यक्रम निर्बाध सुनाई ओर दिखाई दे सके, इस 
बात का ध्यान ्रक्षागृह की निर्माण-योजना के समय रखा जाता है । कक्ष मेँ स्टेज 
की ऊचाई, लम्बाई ओर चौड़ाई आनुपातिक हो, यह्‌ बात भी महत्वपूर्णं होती है । 
नेपथ्य का स्थान सुनिश्चित होता है । इसमें ध्वनि का समुचित विस्तरण हो, इसके 
लिए रंगपीठ एवं प्रक्षक-स्थल की छतों मे विषमता होती है । खिडकियों की संख्या 
कम हो, जिससे बाहर से ताजी हवा आ सके, किन्तु अंदर की ध्वनि बाहरनजा 
सके आदि-आदि । मूल नियमों का व्यवहार प्रक्षागृह-वास्तुशिल्प के अंतगंत किया 
जाता है । अब यहां यह्‌ जिज्ञासा होना स्वाभाविक कि क्या प्राचीन कालमेंभी 
्रक्षागृह निर्माण के समय उक्त मूल-सिद्धांत व्यवहृत होते थे? प्रक्षागृह का आकार- 
प्रकार एवं उनका निर्माण-कायं कंसे होता था ? उन दिनों प्रक्षागृहों के निर्माण में 
प्रयोग की जाने वाली सामग्रीक्याथी? प्रक्षागृह्‌ के अंदर, आजकल की भाति 
वज्ञानिक उपकरणों के अभाव में ध्वनि एवं प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाती 
थी? रगपीठ (स्टेज) के कितने अंग-उपांग थे ? प्रक्षक-स्थल पर आसन-व्यवस्थ। 
कंसी थी? उनकी आंतरिक एवं बाह्य सज्जा अलंकरण की विधिक्याथी? इन 
सब विषयों कौ संक्षिप्त जानकारी निस्नलिखित रूपसेदीजारहीदहै। 
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(क) प्रक्षागृहों के प्रकार 

प्राचीनकाल में मुख्यतः चार प्रकारके प्क्षागृहों का प्रचलन था । ये चतुरस्व्र, 
विक्रष्ट, यस्त्र एवं वृत्त अर्थात्‌ वर्गाकरार, आयताकार, त्रिकोणाकार एवं गोल हैँ । 
प्रथम तीन प्रकारके प्ेक्षागृहों का उत्लेव भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र मे मिलता है 
तथा वृत! प्रकार कै प्रक्षामंडप का उल्लेख शारदातनय कृत भाव प्रकाश' में प्राप्त 
होता है । चतुरस्र का अथं वर्गाकार, विकृष्ट का आयताकार, त्रयस्त्र का 
त्रिकोणाकार तथा वृत्तकागोल या अंडाकार लिया जातादहै। नादट्‌ूयशास्त्रमें 
वगकिार, आयताकार तथा त्रिकोणाकारप्रक्षागृहों कापरिमाणके आधार पर 
ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ--ये तीन-तीन आकार वणितदहँ। वृत प्रकारके 
प्रज्ञागृह का कोई निश्चित्‌ परिमाण नहीं दिया गयाहै। इस प्रकारके प्रक्षागृह 
की व्यवस्था देश, स्थान ओर समय की आवश्यकता के अनुसार करली जाती 
थी । उदाहरण स्वरूप महाभारत में वणित कस का वृहृद रंगवाट आजकल के 
'स्टेडियम' के समान है, जबकि काव्यग्रंथ भाव-प्रकाश या काव्यमीमांसा मे वणित 
वृत्त, प्रकार का आकार अपेक्षाङृत सूक्ष्म है । 


'चतुरस्त्र' पद वास्तुशेली की प्राचीनता को अभिव्यक्त करता है । शब्द 
कल्पद्रुम मे इसकी व्याख्या ““चतस्त्रोडश्रयः कोणाः अस्य" की गई है । वेदिककाल 
से पूवं ही वर्गकार मंडपों के बनाने की परम्पराथी। चतुरस्त्राकार की यही 
परम्परा वंदिककाल में यज्ञवेदियों के निर्माण में भी व्यवहूत रही । यह्‌ परम्परा 
वेदिक यज्ञ की पावनता एवं उसके आकार का अनुगमन करती है । चतुरस्र 
अर्थात वर्गाकार कै प्रति मीमांसा मे संकेत है कि इसमे मानव जीवन की पू्णेता 
निहित है। जिस प्रकार चारवेद, चार वणं, चार आश्रम ओर चार अवस्थाएं 
जीवन की पूर्णता के प्रतीक है; उसी प्रकार वास्तुशास्त्र मे चार अस्त्रो (कोणो) 
का महत्व है । प्रेक्षागृह के प्रकारके संदभं मे "चतुरस्त्र'यावर्गाक्रार इसी उदेश्य 
की ओर लक्षित करता है । चतुरस्त्राकारप्रक्षागृहों के निर्माण की परम्परा अति 
प्राचीन दहै। यह्‌ परम्परा भारतमेंही नहीं, भपितु रोम ओर यूनान के प्राचीन 
प्क्षागृहो मे भी विद्यमान थी । वहां पर भी 'डाइनोसिस' देवता के समक्ष चौकोर 
मंडप को प्रक्षा-स्थल के रूप पे प्रयोग किया जाता था। एेसा प्रतीतहोताटै कि 
"मंडप' शब्द चौकोरं के लिए ही प्रयुक्त होता था क्योकि साहित्य में ^रंगमंडप', 
नाट्‌यमंडप, सभामंडप आदि शब्द प्रक्षागृह॒ के अथं को इंगित करते हैँ । नाट्य- 
शस्त्र मे चतुरस्र प्रेक्षागृहं कै परिमाण के आधार तीन आकार कहे गए हैँ । इस 
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आकार के प्रक्षागृह मे चारों भूजाएं बराबर होती हैँ। ये परिमाण इस प्रकार हैँ । 

108 हस्त का सबसे बड़ा चतुरस्त्र प्रक्षागृह । 

64 हस्त का मध्यम चतुरस्र प्क्षागृह । 
32 हस्त का सबसे छोटा चतुरस्र प्रक्षागृह । 

विकृष्ट शब्द कौ व्याख्या “शब्द-कल्पदरुम' के अनुसार इस प्रकार की गई है 
“विभागेन कृष्टः दीघं: इति विकृष्ट” अर्थात जो पृथक्‌-पृथक्‌ लम्बाई एवं चौडाई 
की दिशा में खींचागयाहो। जेन साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होताहैकि 
तत्कालीन स्थापत्य-शिल्प में 'विहृष्ट' आकार की प्रासाद-निर्माण परम्परा व्यवहूत 
थी, जिसमें अनेक स्तम्भ स्थापित किए जाते ये। प्रक्षागृह को विकृष्ट अर्थात 
आयताकार बनाने का सवंप्रथम उल्लेख हमें नाट्यशास्त्र में मिलता हैँ । वस्तुतः 
विकृष्ट आकार कै प्रक्षागृह॒ का अपना वंज्ञानिक महत्व है । इसमें स्टेज से उच्चरित 
स्वर प्रक्षकों को स्पष्ट एवं शीघ्र सुनाई देतादहै, क्योकि स्वर की ध्वनि तरंगे 
भित्तियों एवं छत से आवतित होकर एक विदु पर अस्पष्ट एवं विस्वर नहीं होतीं । 
सम्भवतः भरत मुनि ने इसी ध्वनि-विस्तरण के नियम को ध्यान में रखते हुए 
विकृष्ट यानि आयत प्रक्षागृह की परिकल्पना एवं संस्तुति की है। उन्होने इस 
प्रकार के तीनों साइजों कै प्रक्षागृहों की केवल एक-एक भुजा का परिमाण दिया 
है, जिससे एेसा प्रतीत होता है कि आयताकार प्रेक्षागृह एक "शाला" के रूप में था । 
इस सम्भावना कौ पुष्टि प्राचीन वास्तुशास्त्र तंत्र समूच्चय' से होती है, जिसमें 
लिखादहै कि शाला वही रम्य ओर सुंदर होती है, जिसकी विस्तार से दुगुनी 
लम्बाई हो । इससे यह स्पष्टहो जाताटहैकिकिसी कक्ष को आयताकार बनाने के 
लिए उस कक्ष की लम्बाई उसकी चौड़ाई से प्रायः दुगनी रखी जातीदहै। एेसे 
कक्ष को शाला" की संज्ञा दी जाती थी । भरत ने आयत प्रेक्षागृहु के तीन साइज 
कहे है, जिनके परिमाण निम्नलिखित हैँ । 


ज्येष्ठ आयत प्रेक्षागृह 108 हस्त = 162 > 71 फूट 
मध्यम आयत प्रक्षागृह 64 हस्त = 96 >< 48 फूट 
छोटा आयत प्रेक्षागृह 32 हस्त = 32 > 24 फट 


उपरोक्त आयत प्रक्षागृह को 'नाद्यशाला", ^रंगशाला, (नृत्यशाला", “संगीत- 
शाला' आदि नामों से जाना जाता था। 


त्रयस्त्र का अथं तीन कोणो वाला । प्राचीन साहित्य में त्रयस्त्र का उल्लेख 
प्रासाद के आकार' केलिए हुआ है। महाभारत के सभापवं में विमानाकार सभा- 
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मंडप का संकेत है, सम्भव है यह्‌ विमानाकार प्रेक्षागृह त्रिकोणाकार रहा हो। 
स्थापत्थ कला के विद्धान्‌ "विमान" को एक द्रविड वास्तुशैली स्वीकार करते ह, 
जिसे मय वास्तुविद्‌ ने प्रासादो के आकारोंके लिए प्रयुक्त किया था। प्राचीन 
वास्तुग्रथ शिल्पशास्त्र के अनुसार स्तम्भो के आधार पर बनाए गएदोया तीन 
खंडों वाले प्रासाद को "विमान" कहा जाता है । भरत के द्वारा निदिष्ट नाटूयमंदिर 
केदोखंड होते थे। वह्‌ इस शली में बनाया जाता था कि उसका आकार विमान 
जैसा लगता था । आज भी दक्षिण भारत के प्राचीन स्थापत्य 'विमानाकार'मेबने 
हुए प्राप्त होते हैँ । कांचीपुरम्‌ के मंदिर में व्रिमानाकार नाट्‌यमंडप है । वस्तुतः एेसा 
जान पड़ता है कि त्रिकोणाकार विमानाकार का पर्याय है । इस प्रकार कै ्रेक्नागृहं 
मे अंदर की व्यवस्था आयत प्रक्षागृह की तरह होती है । नादट्‌यशास्त्र में त्रयस्तर 
रेक्षागृह के तीन आकार वणित हँ । उनके परिमाण निम्नलिखित हैँ । सवसे बड़ा 
त्रयस्व्र--108 हस्त, मध्यम-64 हस्त तथा सवसे छोटा-32 हस्त । 


'वृत्त' आकार कै प्रेक्षागृहों का प्रचलन प्राचीनकाल से आज तक व्यवहार मं 
है । प्राचीनकाल में भी ये मुक्ताकाशी ओर आच्छादित दोनों प्रकारके होते थे । 
इस प्रकार कै प्रक्षागार के मध्यमेंस्टेज निमित होता दहै । महाभारत के आदि पवं 
म र्वाणित स्वयंवर मंडप वृत्ताकार है, जो काफी विशाल है । एेसा जान पडता हैकि 
ईसा से बहुत वर्षो पूवं योरोपियन देशों मेँ भी एसे ही वृत्ताकार प्रक्षागृहो का प्रच- 
लन था। इटली की राजधानी रोम में ईसा से लगभग तीन शताब्दी पूर्वं वृहद 
वत्ताकारप्रक्षागार का निर्माण किया गया था । यह मुक्ताकाशी था । इसकं मध्य 
मे विशाल गोल चघरूतरे पर स्टेज था, जिस पर अभिनय के समय हाथी, घोडे, ऊंट 
तक लाए जाते थे। मंच के चारो ओर सोपानाकृत आसनो से युक्त यह प्रक्षागार 
सब ओर ऊंची-ऊंची, दीवारों से धिरा हुआ था । इसमें कई स्तम्भ थे ओर यह्‌ 
सुंदर मूतियों से अलंकृत था । 


वृत्त प्रकार कै प्रक्षागृह की उपयोगिता क्रीडा-प्रदशंन, मल्लयुद्ध प्रदशंन, सर- 
कस के लिए विशेषतः होती है । उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के नौटंकी, रामलीला, 
रासलीला, जात्रा आदि के कायंक्रम इसी प्रकारके प्रेक्षागार में आज भी प्रस्तुत 
किए जाते हैँ । इसमें संगीत मिधित नाटय प्रयोग किया जाता है । वृत्त प्रक्षागार 
के तीन ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होती है तथा एक ओर संगीतज्नों एवं 
वादकं यानी आकंस्टा का प्रबंध होता है । रंगपीठ (स्टेज) कभी-कभी दशंक-स्थल 
से ऊंचा होता है, तो कभी-कभी प्रेक्षक-स्थल सेदो एट नीचा। इस स्थिति में 
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| 

। 

| 

| 

॑ ्क्षकों के आसन पीठे की ओर क्रमशः अचे होते चले जाते हैँ । आजकल वृत्त 

्रक्षामंडप में चक्रिल रंगमंच की व्यवस्था होती है । इसमें दश्य परिवतंन के लिए 

चक्रको घुमा दिया जाता है, जहां पर दूसरी ओर अन्य दृश्य तैयार रहता है । यह 
मंच दशेक स्थल से ऊंचा होता है। 

। 

। 

| 

| 

| 


वृत्त प्रकार कै प्रक्षागृहों का कोई निश्चित परिमाण प्राचीन शास्त्रों मे नहीं 
कहा गयादै। इस प्रकारके प्रक्षागृह अत्यधिक विशाल भी थे, जो प्रायः मुक्ता- 
काशी थे। इसके अतिरिक्तये राजभवनों से सम्बद्ध भवन निवेश भीथे,जो 
आकार मे प्रायः छोटे होते थे तथा इन पर छत होती थी । प्राचीन-णास्वों में वृत्त- 
||| प्रक्षागार को .रंगमंडल', .रंगवाट' आदि कीसंज्ञादी गईदटै। इस प्रकारके नामों 
से स्वतः ही वृत्त प्रकारके प्रक्षागृहु का बोध एवं परिचय हो जाता है । आजकल 
वृत्त प्रक्षागृह का प्रतिनिधित्व स्टेडियम करते हैँ । इन स्टेडियमो मे प्रमुख दिल्ली 
मे निमित इन्दिरा गांधी इनडोर स्टेडियम है । 


(ख) प्रक्षागृहों को निर्माण-शेली 
| ऊपर वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार तथा वृत्त प्रकारके प्रक्नागृहों की 
| | विनियोजन उपयोगिता एवं उनके विभिन्न परिमाणो के विषय में विवेचन किया 





| गया है । अब इन प्रक्षागृहों के निर्माण से पूवं भूमि-परीक्षण एवं शोधन तथा 
| निर्माण के आरम्भ करने पर शुभ नक्षत्रों के विचारपरप्रकाश डालाजा रहाहै। 


भूयामिटरी परीक्षा एवं शोधन 


| रक्षागृह भवनवास्तु के लिए प्रशस्त भूमि होनी आवश्यक है । इसलिए भूमि 
|| की भली-भांति परीक्षा करनी चाहिए । प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार श्वेत, 
| लाल, पीले तथा काले रंग की मिद्री भवनवास्तु के लिए श्रेष्ठ होती दहै । यह कठोर, 
| स्थिर ओर समतल होनी चाहिए । समरांगण-सृत्रधार में भूमि की श्रेष्ठता के परी- 
| क्षण का नियम उल्लिखित है । इस शास्त्र के अनुसार जहां मिद्री का परीक्षण 
| करना है, वहां एकं निश्चित गहराई तक खोदे गए गड्ढे मे पानी भरने के पश्चात्‌ 
। उसके पास दीपक प्रज्वलित करं । यदि वह्‌ दीपक किसी निर्धारित अवधि तक 
जलता रहे तो वहां की भूमि श्रेष्ठ होती है । गड्ढे मे पानी भरकर परीक्षणकरने 


| का तात्पयं यह्‌ हैकि यदिभिट्रीकेकणोंमें अंतर होता टै तो वह भूमि निबेल 
| होती है ओौर अधिकं पानी सोती है । एसी मिदर पर बनाए गए भवनो के भार 
। 
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सेये कण परस्पर मिल जाते हैँ । फलस्वरूप भवन की नींव बैठने की आशंका 
रहती है । अतएव कम पानी सोखने वाली भूमि श्रेष्ठ होती है । इसी प्रकार गड्ढे 
के समीप दीपक प्रज्वलित करने का वैज्ञानिक आधार यहटहैकि कोमल तथा 
अम्लीय लवणो से युक्त भूमि शक्तिहीन होती है । इन लवणो का परीक्षण भूमिमें 
पानी डालकर किया जाता दहै। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कावेन डार्द्‌-आवसाइड 
आदि गैस निकलती है । इन गसो का प्रभाव प्रज्वलित दीपक-ज्वाला पर पडता 
है । देर तक जलने वाले दीपक से अनुमान कर लिया जाताथाकि भूमि, प्रक्षागृह 
की भवनवास्तु के लिए सर्वश्रेष्ठ है । 


भूमि परीक्षण का यह महत्वपूणं कार्य ज्योतिषशास्त्र के आधार पर शुभ दिन 
ओौर शुभ महतं पर किया जाता था । प्राचीन समय में भूमिकी परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ भूमि का शोधन आवश्यक होता था । इसके लिए भूमि परसे हड़ी, कील, 
स्ञाड, फूस आदि हटाकर उसे हल से जोतकर समतल किया जाता है । तदनंतर 
भूमि पर रेखांकन का कायं किया जाता है। यह्‌ कायं मजबूत सूतकीडोरी से 
किया जाता है । भरत ने पुष्य नक्षत्र में शुक्ल सूत्र द्वारा भूमि को नापने का निदंश 
दिया है । इस सूत्र से भूमि परप्रक्षागृह के चिह्न अंकित किए जाते है, जो कागज 
पर बनाए नक्शे की भांति होता है। यह्‌ सूत्र-मापन क्रिया बहुत सतंकता से होनी 
चाहिए, क्योकि मापन क्रिया के समय सूत्र के टूटने अथवा मापनेमे तनिक-सी 
असावधानी से प्रक्षागृह के भवन के टूटने या गिरने की आशंका हो सकती टै । इस 
प्रकार सूत्र-मापन क्रिया को सावधानीपूर्वक सम्पन्न किया जातादहे। 


भारतीय दशंन में स्थापत्य-कमं, यज्ञीय कमं के समान, एक धामिक संस्कार 
है । भारतीय वास्तुकला की विशेषता उसकी अध्यात्मनिष्ठा है । पाश्चात्य विद्रान 
पर्सी ब्राउन के अनुसार भारतीय वास्तुविद्या का विशेष गुण अध्यात्मनिष्ठा का 
विशेष सार है, वास्तव में शिल्प-कला भारतीयों की धामिक चेतनाको साकार 
करने का साधन है-"416 छ0णाऽशाताएष वपम अलौल्लणल णा 
11412 15 115 118] (्गाला+, (लीद परा€ 9 [71618 15 €शतला। 1181 
10906128] कपा [0०86 9 1116 एषति भा ५25 10 1लट्डला॥ 17 
6०166 शि 116 €*2177 ग€11£10ण§ (0ा1560प्७16€88 9 116 
76०71€ (एलत्छ एष्ण्णा, [एताश्ा ली्लणा २. 1-12)' भारतीय 
स्थापत्य निर्माण कला का आधारभूत प्रयोजन मानव की धामिक चेतना एवं 
विश्वास को मृतं रूप श्रदान कर उसमे अलौकिक शक्ति की कल्पना करना है । 
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इसी विचार के परिप्रेक्ष्य मे, किन्हीं अनिष्ट एवं हानिकारक तत्वों से रक्षा करने के 
लिए भवन-निर्माण के समय पूजा का विशेष महत्व रहा है क्योकि विभिन्न प्रकार 
की पूजा-विधियों एवं देवों मे विश्वास से वातावरण में अनुशासन ओर शुद्धता 
रहती है । प्राचीनकाल में एतदथं प्रेक्षागृहे की निर्माण-योजना को आद्योपांत सफल 
बनाने के लिए पूजा होती थी । ब्रह्मा, विश्वकर्मा, रंगदेवता आदि देवों की आरा- 
धना; भूमिपरूजा, स्तम्भ स्थापन-पूजा, मतवारिणी-पूजा एवं प्रेक्षागृह प्रवेश के समय 
पजा की जाती थी । आज के वंज्ञानिक युग में भी पूजा की परम्परा शिलान्थास' 
एवं "गृह प्रवेश! के रूप में व्यवहृत है । 


भूमि-पूजा सम्पन्न करने के पश्चात्‌ सम्पूणं प्रेक्षागृह को दो बराबर भागोंमें 
विभक्त किया जाता था । पूवं भाग में विभक्त भाग प्रेक्षक-स्थल कहलाता तथा 
पश्चिम वाला विभक्त भाग स्टेज के लिए रहता था। पूवंकीओर मुख्य प्रवेश 
दार होता था । इस पर मजबूत दरवाजे लगे होते थे । इस दरवाजे पर रक्षक के 
रूप मे महाबली नागों को नियुक्त किया जाता था । (ना० शा 1/88) 


्रक्षक-स्थल का प्रेक्षको से धनिष्ठ सम्बंध होता है। इसलिए रंगमंच के 
प्रत्येक कायेक्रम समुचित रूप से दुश्य एवं श्रव्य होना आवश्यक है । उनकी इन 
सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही प्रेक्षक-स्थल (ओडियेन्स प्लेस) का निर्माण 
करिया जाता था । एतदथं प्रक्षाभवन न तो बहुत बड़ा ओरन ही अधिक छोटा 
होना चाहिए । ेसा निर्देश भरत ने प्रक्षागृह निर्माण विधान मे दिया है । प्राचीन- 
कालीन यूनान मे प्रक्षागृह, विस्तार मे, भारतीय प्रेक्षागृहों से बड़े बनते थे कितु भरत 
ने मध्यमाकार प्रेक्षागृह की संस्तुति की है। इस मध्यमाकार का परिमाण 96 > 


48 फूट कहा गया है । आज भी सिनेमागृह, रंगशाला आदि के लिए लगभग 


यही परिमाण रखा जाता है । प्रक्ष क-स्थल तीन ओर दीवारों तथा ऊंची छत से 
बंद रहता था । इस स्थल पर रंगमंच से उच्चारित ध्वनि प्रेक्षकों को स्पष्ट ओर 
समुचित रूप से सुनाई दे सके, इस ध्वनि में गम्भीरता हो तथा वह्‌ बाहर नजा 
सके, इसलिए प्रक्षक-स्थल पर कम संख्या में खिडकियां बनाई जाती थीं । इससे 
ध्वनि में प्रतिध्वनितता का दोष नहीं आता है । प्रक्षक-स्थल पर प्रेक्षको की आसन 
व्यवस्था विशेष महत्व रखती है । इस स्थान पर यदि पीष्ठे की पंक्ति के प्रक्षकों 
को आगे की पंक्ति में बैठे प्रेक्षको से कोई व्यवधान रंगमंच के दुश्यावलोकनमें 
होता दै, तो वह सुव्यवस्थित एवं विनियोजित प्रक्षागृह नहीं कहलाता । इसलिए 
रक्षको की आसन व्यवस्था एेसी होनी चाहिए, जिसमे आसन पीले की ओर ऊंचे 


प्राचीन प्रक्षागृहों का वस्तुशिल्प 53 


होते जाएं । इस नियम को व्यवहार में लाने पर पीले बैठे प्रक्षकों कोआगेकी 
पंक्ति मे बैठे प्रेक्षको से रंगपीठ के दृश्यावलोकन मेँ व्यवधान नहीं होता है । नाट्‌य- 
शास्त्र में कहा गया है कि प्रेक्षको के आसनो की अग्रपंक्ति की ऊंचाई भूमितल से 
डेढ हाथ यानी पौने दो फुट होनी चाहिए तथा दोनों आसनो की ऊंचाई का 
पारस्परिक अंतर आधा हाथ यानी नौ इंच होना चाहिए । दोनों आसन पंक्तियों 
की ऊंचाई का परिमाण अद्धं हस्त (9 इंच) दिया गयादहै। ये आसन लकड़ी या 
पत्थर के बनाए जाते थे । इन आसनो की चौडाई एक हाथ (डेढ़ फूट) होती थी । 
सोपानाङृति आसनो का उल्लेख महाभारत मे भी मिलता है । नागार्जुन कोंडामें 
्ेक्षागार मे आसन पक्तियां उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्मित हैँ । इसी प्रकार 
की आसन रचना की शेली प्राचीन ग्रीक प्रे्नागृहों मे प्राप्त होती है। 


ऊपर प्राचीन प्रक्नागृहों मे आसनो की निर्माण-विधि पर प्रकाश डाला गया 
है। अब यह बताना अपेक्षितहै कि प्रक्षकों के लिए आसनो की व्यवस्था किस 
प्रकार होती थी । प्राचीन कालीन प्रेक्षागृहों में प्क्ष कोंके लिए सुनिश्चित आसन 
व्यवस्था के कुछ संकेत नाट्यशास्त्र एवं प्राचीन वास्तु-शास्त्रो में प्राप्त होते है । 
्ेक्षक-स्थल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णो मेँ प्रेक्षको के वैठने 
के लिए स्थान पूवे निर्धारित होते थे । स्थान का निर्धारण विभिन्न स्तम्भ लगा- 
कर किया जाता था। ये स्तम्भ एवेत, रक्त, पीत एवं नीले रंगसे रगे होते थे। 
श्वेत रंग ब्राह्मणों के, रक्त रंग क्षत्रियो के, पीत रंग वैश्यो के तथा नीला रंग शूरो 
के लिए कहा गया है । इन्हीं रंगों से पुते या सजे स्तम्भो के पास बने आसनों पर 
सावंवणिक प्रक्ष क वैठते थे । इसके अतिरिक्त कुछ विणिष्ट व्यक्त जसे राजा, 
मंत्रीगण, मनीषी, दाशेनिक आदि के लिए आसन व्यवस्था रंगपीठ के सामने कुठ 
दूरी पर होती थी । इन प्रक्षागार मे आयोजित संगीत, नृत्य या नाटक के गुण-दोषों 
को जानकर निणेय करने के लिए प्राश्निकों एवं सिद्धि लेखकों की आवश्यकता 
होती है । भरत के नाटूयशास्व्रसे ज्ञात होता है कि उस समय निर्णायकों के लिए 
प्ेक्षक-स्थल पर आसन एक निश्चित स्थान पर होते थे। इन आसनो की दूरी रंग- 
पीठ (स्टेज) से 12 हस्तके अंतर पर होती थी। (ना० शा० 27/73, 74 ) । 
प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि उक्त प्रकार की आसन-व्यवस्था 
सभी प्रकारक प्रेक्षागृहों मे सामान्यतः प्रयुक्त थी । ये प्रक्षागृह सार्वजनिक देव- 
मंदिर एवं राजगृहों से सम्बद्ध होते थे । 





ऊपर प्रेक्षागृह के अंदर प्रक्षक-स्थल के विषय में बताया गया है । अब रंग- 
|| पीठ स्थल की योजना एवं शंली के विषय मे साहित्यिक उल्लेखो के आधार पर 
॥ वणन किया जाएगा । यह्‌ निम्नलिखित है । 


॥॥ 54 प्राचीन भारत मे प्रक्षागृह 
॥। रेक्षागृह का पश्चिमी अर्दभाग रंगमंडपके लिए निर्धारित किया गया है। 
नाट्यशास्त्र मेलिखा है कि रंगमंडप को पृनःदो भागोंमें विभाजित करना 
चाहिए । उसके अग्रभागको रंगपीठके लिए काममें लाना चाहिए तथा पृष्ठ 
भाग को पुनः दो भागों मे विभक्त करके रंगशीषं एवं नेपथ्य स्थल बनाना चाहिए 
नाट्यशास्त्र के अनुसार “रंगपीटः' स्टेज का अग्रभाग, 'रंगशशीषं' स्टेज का मध्य 
भाग तथा नेपथ्य! स्टेज का पृष्ठ भाग दहै । नादूयशास्त्र के अध्ययनसे ज्ञात होता 
है कि विकृष्ट (आयताकार) प्रेक्षागृह मेँ स्टेज पर रंगशीषं (स्टेज का मध्य भाग) 
रंगपीठ (स्टेज का अग्रभाग) की अपेक्षा ऊंचा होता है । तथा चतुरस्त्र (वर्गाकार) 


। 
| 
|| 
| 
|| 
||| मे दोनों स्थल एक ही ऊंचाई के होते ह। (ना० शा० 2/100) रंगशीषं यानी 
| | 
| 
। 





स्टेज का पृष्ठभाग भूमि धरातल से कितना ऊंचा होता था ? इसके विषय में पृथक 
रूप से जानकारी नहीं भिलती है, कितु भरत के नाट्यशास्त्र में एक स्थल पर 
उल्लिखित संकेत से अनुमान किया जा सकता है कि रंगशीषं भूमिके धरातल से 
डढ हाथ यानी पौने दो फट ऊंचा होता था । रंगपीठ सम्भवतःभूमि के धरातल पर 


[~ ह; भकः 


ही स्थित होता था । इस स्थान पर रंगपूजा सम्पन्न की जाती थी । रंगशीषं को 
| | | ऊंचा रखने से वहां होने वाला कायं व्यापार सभी प्रेक्षको के लिए दृष्टि सुलभहो 
| | जाताहै। स्गशीषं को ऊंचा करने के लिए काली भिर से भराव कियाजाता था 
| | ओर उसके फं को समतल बनाया जाताथा। भरतनेनिर्दशदियादहै किरंग 
| का धरातल कए की पीठ की तरह मध्यमे ऊंचान हो ओरन ही यह मछली 
॥ की पीठ की भांति ढाल्‌ हो । उसे स्वच्छ ओर शुद्ध दपण के समान समतल ओर 
| । चिकना किया जाना चाहिए । नाट्यशास्त्र से ज्ञात होता दै करि रंगमंच-स्थल पर 
| मध्यमे बेदी बनाई जाती थी। इस बेदी पर अलंकरण के लिए कम ऊंचाई वाले 
||| लकड़ी के स्तम्भ खड़े किए जाते थे, जिन पर कारीगर अपने रचना कौशल से 
| | ~ सुदर-सुदर चित्रो को उत्कीणं करते धे । इन स्तम्भो को पष्प एवं रल्नो से 
| | सुसज्जित किया जाता था । 
। 
| 


प्राचीन प्रक्षागृहों में रंगमंच-स्थल पर रंगपीठ एवं रंगणीषं के मुख्य अवयवो 
के पषचात्‌ नेपथ्य का भी विशेष महत्व है । यह्‌ रगमंच-स्थल का एक अभिन्न स्थल 
है । नाट्यशास्त्र मे निर्देश दिया गया है कि रंगमंच स्थल वाले भाग के परिमाण 
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कोदो बराबर भागों मे विभाजित किया जाए । इनमे से प्रक्षकों के सम्मुख वाले 
भाग क्रमशः रंगपीठ तथा रंगशीषं हैँ तथा पृष्ठ वाला भाग नेपथ्य के लिए निर्धा- 
रित है । इस निदेश के अनुसार मध्य आकार आयत प्रेक्षागृह मे एक चौथाई भाग 


नेपथ्य स्थल के लिए प्रयुक्त होना चाहिए । मध्यम आयताकार ्रक्षागृहो का 


परिमाण 64 >< 32 हस्त होने पर नेपथ्य स्थल 16 > 32 हस्त यानी 24 > 48 
फूट के परिमाण वाला होना चाहिए । 


आधुनिक युग में नेपथ्य को श्रीन रूम" की संज्ञा से जाना जाता है । नेपथ्य- 
स्थल की उपयोगिता के विषय मे उल्लेख मिलता हैँ कि वहु यह स्थल है, जहां 
पात्रों द्वारा साज-सज्जा की क्रिया होती है। यहां पात्र विभिन्न भूमिकाओं को 
प्रदशित करने के लिए अपना भ्रसाधन करते हैँ । नेपथ्य गृह के द्वारोंके मध्य मे 
मृदंग आदि को रखने का निर्देश (अभिनव भारती" एवं 'शिल्परत्न मे मिलताहै। 
नेपथ्य का धरातल रंगशीषं से ऊंचा होता है । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनु- 
सार पात्र इस नेपथ्य स्थल से सजकर रंगभूमि पर उतरते हैँ । यहां एक बात 
विचारणीय है कि भरत निदिष्ट नेपथ्य-स्थल का परिमाण रंगपीठ एवं रंगशीषे के 
परित्याग के बराबर है । अब प्रश्न यह उठता है किं नेपथ्य का रंगमंच के बराबर 
इतना बडा स्थान पात्रों की साजसज्जाके स्थान के लिए ही क्यों रखा गया? 
क्या इस स्थान का प्रयोग किन्हीं अन्य कार्यक्रमो को प्रस्तुत करने के लिएभी 
होता था? इन प्रश्नों का समाधान प्राचीनकाल मे संस्कृत नाटकं के अध्ययन 
करने से होता है । इन नाटको मे अलौकिक दृश्य, अथवा गभं नाटक आदि को 
प्रस्तुत करने का उल्लेख मिलता है । इसके साथ ही "अवतीय", “आरूध्य' आदि 
ब्दो का प्रयोग भी प्रायः नाटकों में मिलता है । इससे एसा प्रतीत होतादैकि 
एसे दुश्यो को नेपथ्य-स्थल से प्रस्तुत किया जाता है । उत्तररामचरित के सातवें 
अंक मे अभिनीत गभैनाटक इसका प्रमाण है । इस कृति के सातवें अंक मे गभेनाटकः 
को दिखाने से पूवं 'वाद्ययंत्रो के हटाने' का निदेश दिया गया है । ऊपर यह्‌ बताया 
जा चूका है कि वाद्ययंत्र यानी मृदंग आदि रखने का स्थान नेपथ्य द्वार है। यह्‌ 
रंग-शीषं ओौर नेपथ्य के मध्य है। इससे यह्‌ स्पष्ट है कि नाटक के कुछ विषयेतर 
कथानक के दृश्यों को प्रस्तुत किए जाने से पूवं वहां पर रखे वाद्यंत्रों को हटा 
दिया जाता था । यूनान एवं ग्रीक की प्राचीन रंगशालाओं मे भी वाद्ययंत्रोंका 
स्थान रंगभूमि से ऊंचा होता था । वहां अलौकिक दुश्यों का अभिनय भी इसी 
स्थल से होता था। इसकी ऊंचाई रंगपीठसे ढाई फुट होती थी । इससे एेसा 
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जान पडता है कि भारत एवं यूनान के प्रक्षागृहों मे बहुत कु साम्यता थी । वहां 
पर रंगमंच तीन धरातलं रगपीठ, रगशीषं एवं नेपथ्य स्थल में विभक्त रहता 
था। प्रथम धरातल रंगपीठ कातल (जो भूमिपरही होता था), दूसरा धरातल 
रगशीषं कातल (जो भूमिसेदो फट ऊंचा होता था) ओर तीसरा धरातल (जो 
नेपथ्य स्थल से बोधित है), दूसरे धरातल से लगभग ढाई तीन फुट ऊंचारखा 
जाताथा। आधुनिक युगमेभी इसप्रकार की रंगमंच व्यवस्था 1918-19 में 
पारमा मे तेआत्रोफार्नीसि' रंगशालामे परिलक्षित होती है। भारत में कोणाकं 
मंदिरसे सम्बद्ध नटमंदिर के ध्वंसावशेषों से पता चलताटहै किरगमंच दोया 
तीन धरातलों मे विभाजित किया गया था । इस प्रकार कै बहु धरातलीय रंगमंच 
पर उस समय विद्य्‌.त के यंत्रो के अभाव में पाताल, पृथ्वी एवं भूलोक के दृश्यो 
को दशनि मे सुविधा रहती थी । 


ऊपर प्रेक्षागृह॒ के अंदरकौ भूमि को विभिन्न भागोंमें विभाजित करके, 
उनकी व्यवस्था एवं उपयोगिता के विषय में प्राचीन साहित्य में प्राप्त उल्लेखो के 
आधार पर वणेन किया गयाहै। अब प्राचीन ्रक्षागृहों के अंदर अनेक अंग- 
उपांगो एवं उनके स्थ पत्य-शिल्प-णेली के विषय मे निम्नलिखित रूप में बताया 
जारहाहै। 


षडदारूक-भरतने प्रक्नागृह मे रंगशीषं के प्रसाधन के लिए षडदारूक कमं 
का विधान किया है । यह एक एेसी स्थापत्य-वास्तु-शैली है, जिसमें छह लडियों 
के समूह से बना एक ढांचा होतारहै। इस ढांचे को प्रायः छत के पाटने में प्रयोग - 
किया जाता है । अथववेद मे भी 'षडदारूक' की इस विधि का उल्लेख प्राप्त होता 
है । इसमे उपमित, परिमित तथा प्रतिमित पदों का प्रयोगहोतादहै । सीधेदो 
। स्तम्भो को “उपमित' कहा' गया है । इस पर आधारित ऊपर नीचे के दो स्तम्भों 
| | को "परिमितः कहा गया है तथा दो स्तम्भो के गुणा के आकार को (५) प्रतिमित 
| कहा गया है । प्रक्षागृहु मे यह रंगशीषं के अधोभाग परलगायाजाताहै। स्टेज 
| पर षडदारूक लगाने का लाभ यहहै कि नृत्य या नादुय प्रयोग के समय पात्रके 
भागा-दौडी, उठा-पटक आदि के दृश्यो के प्रदशेन मे यह पात्रके भार को वहन 
| करलेतारै क्योकिं इस प्रकार के ढांचेके केन्द्र बिदु पर मंचका गुरुत्व टिका 
| होता है । नाट्‌य शास्त्र मे उल्लिखित है कि रंगशीषं पर यह लगाने के पश्चात्‌ इसमें 
| भराव कियाजाताथा। आधुनिक युगमेभी प्रेक्षागृह के रंगमंच-स्थल मे केवल 
| कच्चा भराव करके उसके ऊपर लकड़ी का फशं बनाया जाता है । इसका वैज्ञानिक 
॥ 
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कारण यहु है कि इस पर से उच्चरित स्वर प्रतिध्वनित नहीं होता, अपितु इसके 
विपरीत उसमें स्वाभाविक माधुयं आ जाता है । 

मतवारणी -ग्रेक्षागृह मे रंगमंच-स्थल पर 'मतवारणी' बनाने का निदेश 
भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है । नाट्यशास्त्र के पूवेकालीन साहित्य में रंगमंडप 
से सम्बेद्धसामग्रीका वणेन है, किन्तु मतवारणी का उल्लेख कहीं नहीं है । सम्भवतः 
उस समय प्रक्नागृहों की निर्माण-विद्याओं का इतना विक्रास नहीं हुआ था ओर 
यही कारण है कि ्रक्षागृहों के प्रसंगमें मतवारिणी काव्णंन नहीं हुजाहे। 
'मतव।रणी' की उपयोगिता नाद्‌य-प्रयोग में समज्षते हृए ही भरत ने इसका पारचय 
दिया है । उनके समय नाट्य-विद्या का पूणं विकास हौ चुका था। 


भरत ने मतवारिणी के निवेशन के सम्बंध मे निर्देश दियाहै कि यह्‌ रगपीठ 
के पाश्वं मे होनी चाहिए । इसका परिमाण रगपीठ के अनुरूप होना चाहिए । चार 
स्तम्भों से युक्त मतवारिणियों की रचना करनी चाहिए । यह सामाजिको के 
वैठने के स्थानसे उढ हाथकी ऊंचाईकी हों । ये मतवारिणियां संख्याम दो हती 
थीं । इसका मतवारणी नाम क्यों पड़ा ? इसके विषय मे कहा जाता है किं इसके 
स्तम्भो के उपर के भाग को आमने-सामने खड़े दो मतवाले हाथियों की उटी हुई 
सूंडो का आकार दिया जाताहै। यह आकार चापाकर' जसा होता दै जिसे 
कालांतर में स्थापत्य विशेषज्ञों ने वास्तु शैली केलिए अपनाया । आजकल इसे 
'अम्बारी' कहा जाता है । मतवारणी एक प्रकार से बरण्डा' की प्रतिबोधक दे । 
प्राचीन काल में रंगपीठ कोभी एक समृद्ध भवनकारूपदिया गयाहै। इसे 
आकर्षक बनाने के लिए रंगपीठ के दोनों ओर नाट्यशास्त्र मे नाना शित्पोसे 
मंडित 'मतवारणी' स्थापित करने का विधान बताया गया है। ये मतवारिणियां 
आवश्यकतानुसार वर्गाकार या अआयताकार बनाई जती थीं । प्राचीन संस्कृत 
नाटकं के अध्ययनसे ज्ञात होतादहै फ नादट्थाभिनय मे मतावारणी की महती 
उपयोगिता है क्योकि प्राचीनकाल मे एकही अंक में भिन्न-भिन्न दृश्यों को 
दर्शनि की परम्परा थी, इन भिन्न दृश्यों का आयोजन मतवारिणियों मे कक्षया- 
विभाग करके करिया जाता था। आधुनिक युग मेंप्रक्षागृहों में मतवारिणियोकी 
व्यवस्था नहीं की जाती हैँ । वहां भिन्न दृश्यों को एक ही समय दशनि के लिए 
प्रकएण प्रेक्षण किया जातादहै। 

स्तम्भ स्थापन-- प्राचीन ्रक्षागृहों मे अनेक स्तम्भो को स्थापित करने 
की परम्परा थी । उत्वनन मे प्राप्त मोहनजोदडो के विशाल कक्ष में अनेकं स्तम्भ 
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है । महाभारतमे वणित प्रेक्षागारं मे अनेकं स्तम्भो के होने का उल्लेख प्राप्त 
होता है । बौद्ध एवं जेन साहित्य में प्राप्त रंगमंडप भी स्तम्भो से युक्त हैँ । आज 
भी दक्षिण भारत के मंदिरों एवं राजभवनं से सम्बद्ध प्रक्षामंडपों में स्तम्भोंकी 
बहुलता है । प्रे्नागृहों के अंदर स्थापित स्तम्भोंसे ज्ञात हो जाताहै किप्राचीन 
भारत के अधिकांश प्रक्षागृह आच्छादित थे । इन आच्छादित प्रक्ष गृहो में स्तम्भो 
को बडी सतेकता से स्थापित किया जाताथा। उसकाल मे आजकलकी भांति 
दीवारों पर लिंटर डालने की परम्परा नहीं थी। बड़े-बड़े चौकोर शिलाखंडों 
को धारणी धारण (बीम) ओर स्तम्भो के सहारे छत के रूप में टिक्राया जाता 
था । एक विशाल कक्ष की छत के लिए अनेक शिलाखंडों की आवश्यकता होती 
थी । इन सब शिलाखंडों के लिए अनेक स्तम्भ स्थापित किए जाते थे । प्रक्षागृह 
मे स्तम्भो को इस ढंग तथा कशलतासे खडा कियाजाता थाकिवेप्ेक्षकों के 
सामने अवरोध न बनें । इससे प्रक्षकों को रंगमंच का कायंक्रम बिना अवरोधोंके 
दिखाई पडता था । बौद्ध धर्मं के कार्ला के चैत्य में अनेक स्तम्भ स्थापितदहैँ। ये 
दीवारके साथ कृ दूरी पर उसकी सीध में खड़े किए गए हँ । आबू, दिलवाडा 
मंदिर के सभामंडप मे 24 स्तम्भ हैँ। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन 
्रेक्षागृहों मे अनेक स्तम्भो की परम्परा थी। इनकी बहुलता से जहां छत को 
= मिलता था, वहीं इनकी स्थापत्य-शिल्प-शली की सौँदर्य-वृद्धि भी होती 
थी । 

भरत नाट्यशास्त्र मेँ प्रक्षागृह के अंदर विभिन्न प्रकारसे स्तम्भो के 
स्थापन के विषय में उल्लेख मिलता है । ये स्तम्भ प्रेक्नागृहो के आकार-प्रकार के 
अनुसार 24 से 28 की संख्या तक मेँ होते थे । नाट्यशास्त्र के आधार पर 
मध्यम आयताकार प्रक्षागृह में प्रथम चार स्तम्भ चार वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य 
एवं शृद्र के नाम पर स्थापित होने चाहिए । इस प्र॑थमें ये चार स्तम्भ प्रक्नागृह 
के चारोंकोणों पर वणित दँ । समरांगणसूव्रधार मे कहा गयाहै किप्रक्षागृहोंके 
कोणो पर स्थित स्तम्भो की ऊंचाई उसकी भित्ति के बराबर हौनी चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ अन्य स्तम्भ रंगपीठ एवं नेपथ्य में निदिष्ट करिए गए हैँ। अंत में छह स्तम्भो 
का स्थापन प्रक्षकोपनिवेशन के मध्यमे ओर अन्य आट स्तम्भोंको प्रक्षक-स्थल 
की भित्तियो के साथ-साथ स्थापित करने के लिए कहा गया है । स्टेज पर स्तम्भों 
को स्थापित करने की परम्परा यूनानी रंगशालाओंमें भी देखने को मिलती है। 
स्टेज पर स्तम्भो के स्थापन एवं उनकी संख्या के विषय में कोई निश्चित मत नहीं 
है । आधुनिक विद्वान राय कृष्णदास ने प्राचीन प्रक्षागृहो के रंगपीठ परकेवल 
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छह स्तम्भो की कल्पना की है । उनका कहना है कि नेपथ्यसे रंगशीषं पर आने 
केदो मागं होते हैँ, अतः नेपथ्य ओर रंगशीषं के मध्य प्रत्येक दिशा की ओर तीन- 
तीन स्तम्भो का स्थापन रगपीठके पाश्वं मेंहोतादै। आधुनिक युग मेये पख- 
वाइयों (विग्स) का काम करतेहैँ। 


यहां स्तम्भो के विषय मे यह्‌ बात ,उल्लेखनीय है किं प्राचीन प्रक्षागृहों में 
स्थापित स्तम्भो मे कुछ मूख्य स्तम्भ पत्थर के होते थे, जिन्हँं बड़ी-बड़ी शिलाओं 
से काटकर पहले तराशा जाता था, तदनतर उन्ह बड़ी सतर्कता ओर सावधानी से 
स्थापित करिया जाता था । स्तम्भो को पृथ्वी के अंदर गहरा गड्ढा खोदकर किन्हीं 
लकड़ी की चौकियों मे फसाकर खड़ा फरिया जाता था । स्तम्भो को बिना किसी 
दृढ़ आधार के खड़ा करने कौ इस प्रकार कौ प्राचीन शंली का प्रमाण हमे कुम्भर- 
हा र के उत्वनन में प्राप्त सभाभवन मे खड स्तम्भो से मिलता है । सम्भवतः इसी- 
लिए भरत ने एेसे स्तम्भो के स्थापन मे विशेष ध्यान देने को कहा है क्योंकि स्तम्भो 
के खड़ा करने में प्रायः दोष जाते हँ । ये शिला-स्तम्भछत को टिकाने के लिए 
होते थे । प्रेक्षगृहों मे कुछ स्तम्भ केवल अलंकरण ओर शोभा बढ़ाने के लिए होते 
थे । एसे स्तम्भ लकड़ी के बने होते थे, जिन पर सुंदर-सुंदर चित्रं को उत्कीणं 
(खोदा) किया जाताथा। ये स्तम्भ प्रायःस्टेज पर लगाए जातेथे। आजभी 
दक्षिण के कूथाम्बलम्‌ रंगमंडप पर लकड़ी के स्तम्भ लगे होते हैँ । 


रक्षागृह के उपर्युक्त स्तम्भो पर अनेक प्रकार की शिल्प-विधियां की जाती 
थीं । इन शिल्प-विधियो से स्तम्भो को साज-सज्जा कौ जाती थी । नाट्यशास्त्र में 
वणित है कि उह, प्रत्यूह आदि छह काष्ठ-शिल्प थे, जिन्हं लकड़ी के स्तम्भो पर 
उत्कीणे किया जाता था । इस काष्ठ-शिल्प में स्तम्भो पर नाना प्रसंगो के अनुरूप 
विभिन्न डिजायनों को अंकित करने की परम्परा उस समय की वास्तुशिल्प की 
एक मख्य विशेषता थी । एक ही स्तम्भ पर कछ अंतर से भिन्न-भिन्न आलेख 
उत्कीणं किए जाते थे । इन स्तम्भो पर सपं, सह्‌, हाथी आदि के चित्रं से अलंकृत 
काष्ठ-शिल्प किया जाता था । शिला निमित स्तम्भो कीभी कटाई ओौर छंटाई 
करके, छैनी से उनमें विभिन्न डिजायन बनाए जाते थे । एेसे डिजायन कोणाकँ के 
नटमंदिर में बने स्तम्भो पर दिखाई देते हैँ । दक्षिण भारत के मंदिरों तथा राज- 
भवनों से सम्बद्ध प्राचीन रंगमंडपों के स्तम्भो पर सुंदर-सुंदर चित्र शेली देखने 
को मिलती है। नाट्यशास्त्र मे एकं स्थल पर उल्लेख टै कि विभिन्न वर्णो के 
स्तम्भो का प्रसधन चारो वर्णो के लिए निर्धारित एवेत, रक्त, पीला एवं 
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नीले रंगसे करना चाहिए । इन स्तम्भो पर शालमंजिवा या सुंदर मृतियां टांगने 
के लिए कलात्मक ढंग से गजम की आकृति की खटी बनाई जाती थी, जिन्हे 
“नागदंत' कहते थे । इस प्रकार प्राचीन प्रक्षागृहों मे स्तम्भो क। निर्माण, उनका 
विभिन्न स्थानों पर स्थापन, नाना-शिल्पों से मंडित उनका अलंकरण ओौर प्रसाधन 
किया जाता था । निःसंदेह सुसञ्जित स्तम्भो से युक्त तत्कालीन प्रक्षागृह ललित- 
कलाओं को प्रस्तुत करने का एक स्थान विशेष बन गया था । 


प्राचीन प्रेक्षागृहो मे स्तम्भो के साथ वारिणी ्षरण' का भी विशेष महत्व 
है । इसका उत्ते नादटूयशास्वर मे प्रेक्नषागृह्‌ निर्माण के संदभंमें हुआ है। शवारणी- 
धरण' से यहां यह्‌ प्रतीतहोता दै कि यह प्राचीनफालीन वास्तुकला का पारि- 
भाषिक शब्द है । इसे आजकल शहतीर या धरण (धरन) इत्यादिके रूपमे जाना 
जातादहै। आजकल की वास्तुकला की विद्यामे इसे कोलम' या बीम' कहा जाता 
है । यह्‌ धारणी धरण दो स्तम्भो के ऊपर आधारित होती दहै। यहभी शिलाया 
चदान को काटकर बनाई जाती थी । तदनतर भवनकीषछत कोसहारादेने के 
लिए खड़े दो स्तम्भो परनलेटे हुए आकार मे टिकाई जाती थी । इस धारणी धरण 
कोभीकारीगर बड़ी कूशलता से कपोतके बैठने की मुद्रा कासुंदर आकार देकर 
उन पर नाना प्रकार के चित्रो को उत्कीणं करते थे । उत्कीणं किए गए चित्रोंमें 
विशेषतः सपे, मछली, मकर आदि रंगने वाले जीव-जंतुओं के चित्र होते थे। इस 
प्रकारकी धारणी धरण एलोराकी गुफाओं के स्तम्भो पर तथा महाबलिपुरम्‌ की 
गुफाकक्षो मे भली-भांति देखी जा सकती है । कपोताली जेसी धारणी धरण गुरु 
वायूर के कूथाम्बलम्‌ को छत वाली बीम के सादृश्य है । नाट्यशास्त्र में उल्लिखित 
्रक्षागृह के लिए (अलंकृत धारणी धारण! से ज्ञात होतादहै किप्राचीन भारतमें 
वास्तुशिल्प-शंली अपने उत्कषं पर थी । 


भित्ति- भारत के प्राचीन साहित्य में श्रेक्षागृह', नाट्यवेश्म', 'सभाभवन', 
नाटूयगृह", संगीतशाला' आदि शब्द भिलते हैँ। ये शब्द किसी गृह विशेष के 
द्योतक हैँ । भवन' या गृह क संज्ञा सामान्यतः भित्तियों से युक्तस्थल कोदी 
जाती है । प्राचीन प्रक्षागृह भित्तियों से युक्त थे । नाट्यशास्त्र एवं प्राचीन वास्तु- 
शास्त्रों से ज्ञात होता है किमप्रक्षागृह मे भित्तियों का निर्माण पक्की ईंटों से करना 
चाहिए । यह दीवार प्रक्षागृह के चारों ओरहो। प्रक्षागृह में भित्ति की ऊंचाई 
कितनी हो ? इस विषय पर कोई विशेष निदंश नहीं प्राप्त होता है, कितु समरांगण 
सूत्रधारमें लिखाहैकिं दीवारों की ऊंचाई भवन के चारों कोणो पर स्थित स्तम्भो 
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की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए । दक्षिण भारत में प्राचीन स्थापत्य भवनों के 
स्तम्भों की ऊंचाई सामान्यतः 18 से 22 फट तकटै। इस परिमाण के आधार 
पर यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन प्रेक्षागृहों कौ भित्तियोंकी 
ऊंचाई 18 से 22 फुट के बीच की रही होगी । भित्तियो को ईंटों से बनाने के 
पश्चात्‌ उस पर भित्तिलेप करते थे। यह भित्तिलेप मिदर ओर भूसा भिलाकर 
बनाया जाता था । भित्तिलेप करने के पश्चात्‌ उसे सूखे नेनुए से रगड़कर चिकना 
किया जाता था । तदनंतर शंख, सीप, बालू को पीसकर उसका लेप करते थे ओौर 
उन पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी । प्रक्षागृह॒ के बाहर की दीवारों 
पर सुधाकरं" अर्थात चूनेसे सफेदी की जाती थी । ्रक्षागृह की चारोंतरफकौ 
भित्तियों के अतिरिक्त, प्राचीन प्रक्षागृह के रंगशीषं एवं नेपथ्य के मध्य एक भित्ति 
बनाने का निर्देश भरत नाट्‌यशास्तर में प्राप्त होता है । यह भित्ति पृष्ठपट यानी 
कि वैक क्लाथ' का काम करतीथी। इस दीवारमें दोनों ओर सुसज्जित ओर 
अलंकृत एक-एक द्वार का निर्माण किया जाता था । इनद्वारों से पत्रिस्टेज पर 
आते थे । सम्भवतः इस दीवार की ऊंचाई सात फट रही हो, क्योंकि इसके ऊपर 
वाले चवूतरे पर नेपथ्य-स्थल होता था, जिस पर आलौकिक दृश्यों को प्रस्तुत 
किया जाता था। यदि दीवार अधिक ऊंची होगीतो दशेकों को नेपथ्य-स्थल के 
कायंक्रम दिखाई नहीं दे सक्ते। भरत ने प्रक्षागृह की भित्तियों का निर्माण ओर 
उनका प्रसाधन अत्यंत कलात्मक एवं परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया है । उनके द्वारा 
निषिष्ट प्राचीन प्रक्षागृहों की भित्तियों का प्रसाधन विधान तत्कालीन वैभवशाली 
प्रासादो की वास्तुशिल्प कलाओं का स्मरण कराता है । प्रक्षागृहं की दीवारों पर 
परशु-पक्षी तथा स्व्री-पुरुष सम्बंधी आत्मभोगज चित्रो से सुसज्जित करके, भवन 
को सांसारिक सुख एवं आनंद से परिपूणं करता है । दक्षिण भ।रत के भंदिरों तथा 
राजभवनों से सम्बद्ध प्रक्षागृहों तथा गफास्थित प्राचीन प्रक्षागृहों मे आज भी इस 
प्रकार के भित्तिलेप एव भित्तिचित्र प्राप्त होते है । 


यहां यह उल्नेखनीय दै किं आधुनिक प्रक्षागृहों मे भित्तिचित्रो का विषय भरत 
निरिष्ट भित्तिचित्र के विषयों के समान ही होता है । आज के प्रक्षागृहों मे दीवारों 
पर कच्चा प्लास्तर किया जातादहै। इस प्लास्तर को चावल की भूसी, गोद, 
गोबर आदि मिलाकर तैयार किया जाता है । अब वज्ञानिक तकनीक से इस कच्चे 
प्लास्तर की जगह उक्त सामग्री से बनी टाइल्स आने लगी है, जिन्हे "एसबेस्टस' 
कहते हैँ । ये प्रक्षागृह्‌ की दीवारों पर चिपक। दी जाती हैँ । इस प्रकार को टाद्ल्स 
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से बनी दीवारे श्रुतिसिद्ध होती हैँ । प्राचीन प्रक्षागृहों मे आजकल की भांति वैज्ञा- 
निक यंत्रो के अभाव में ध्वनि को गम्भीर ओौर मधुर बनाने के लिए दीवारोंकी 
बनावट पर विशेष ध्यान दिया जाता था । 


आच्छादन या छत- पहले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि उत्वनन में 
प्राप्त प्रक्षागृह के ध्वं सावशेषो से यह ज्ञात होता है कि भारतके प्राचीन प्रक्षागृह प्रायः 
आच्छादित थे । प्राचीन साहित्य के उल्लेखो से प्रक्षागृहों के ऊपर छत होने की 
पुष्टि होती हे । प्रक्नागृहों की यह छत सामान्य भवन की छत के समान सपाट नहीं 
होती थी, अपितु भवन के मध्यमे उपर को उटी हई तथा भवन की दीवारों पर 
सुकी हुई होती थी । भरत नाट्यशास्त्र मे इस प्रकार की छत को शँलगृहाकार 
कहा गया है । शंलगृहाकार का सामान्य अथं है पहाड़ी गृफा के समान ऊपर उटी 
हई छत वाली । 


मोहनजोदडो में प्राप्त विशाल कक्ष की छत दाई-बाई भित्तियों पर इला 
रूप से आधारित है । यह्‌ गृहा के सदृश प्रतीत होती है । कार्लाके चैत्य की छत 
भी ्षपाट न होकर मध्यसे उठी हुई है । शैलगुहाकार' छत को बनाने का वंज्ञा- 
निक तथ्य यह्‌ है कि इस प्रकार के भवन में स्टेज से बोले गए स्वर की तरंगे परक्षक- 
स्थल पर सहज रूप से फल जने के कारण श्रोताओं को स्पष्टरूप सेश्रव्यहो 
जाती है, जबकि सपाट छत वाले भवन में ये तरंगे वापिस स्टेज पर चली जाती हैँ 
जिससे श्रोता पात्रों के स्वर को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते । आधुनिक विद्वान 
इंजीनियर एवं प्राचीन प्रक्षागृहों के अध्येता डा० सुब्बाराव इस विषय को इस 
प्रकार व्यक्त करते है“... .11121 1116 1168176 7प्5† 12४6 8 102 21 
11118 7001 प 06 ॐ 28016 10 1110060 2६ €08 210 10{ 2 091 
71001, {16 ३८छपऽ168] [०एल ($ 92 28016 10 18 10 लीद 116 
80प्रा1त {0170 11€ 81326 {0 {€ 8प्ताला८€ 17 {16 8 परता{लाणा) 8716 1121 
0 116 081 70 13 10 गली {€ प्राति ०8८ 28771 10 116 818९6." 
(7. ऽप्राक्षा४०, ^णापार 8189780, 0. 0. €. ?. 447) 


यहां यह्‌ विचारणीय है कि प्राचीन प्रक्षागृहों की छत कितनी ऊंची होती थी । 
इसके विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता, कितु प्राचीन साहित्य एवं 
स्थापत्यो के प्रमाणो के आधार पर आधुनिक विद्रानोंका मत हैकि मध्यमाकार 
्क्षागृह की छत दीवारों की तरफ से 18 फट की होती हृई ऊपर को क्रमशः ऊंची 
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होती जाती थी ओौर प्रे्षक-स्थल के मध्य इसकी ऊंचाई लगभग 27 फुट होती 
थी । यह्‌ छत शिलाखंडों से स्तम्भो एवं धारणी धारण के द्वारा पाटी जाती थी । 
आबू के दिलवाडा जेन मंदिर के सभामंडपकी छत इसी प्रकारक दहे । कभी- 
कभी शिलाखंडों की छत न बनाकर केवल मोटे कपडे को "वितानः के रूप में ताना 
जाताथा। इस वितान से पहले छत को लकड़ी, बांस एवं बत्लियो के ढांचे से छत 
को शैलगुहाकार का रूप दिया जाता था। आज के प्रक्षागृहों मेभीषछतको इसी 
आकार में बनाने का नियम व्यवहार मे लाया जाता है। इसके लिए "टेसेस' एवं 
आयरन एंगल' प्रणोग मे लाए जाते हैँ । तदनंतर उऊपरसेएश्सीग्सीण्या टीन 
कीचादरों से पाट दिया जाता है । प्रक्षागृह के अंदर प्लास्टर आफपेरिसकी छत 
बनाई जाती है । आधुनिक प्रेक्षागृहों की छत की ऊचाई भी उसके परिमाणके 
आधार पर लगभग 25 से 27 फूट तक रखी जाती है । 


द्वार 


एक विर्नियोजित ओर व्यवस्थित प्रक्षागृह में प्रक्षकों के श्रवेश' ओर ननिगंम' 
के लिए द्वार का स्थान महत्वपूणं है । भवन के अंदर कितने द्वारहों? उनद्वारोमें 
कितने छोटे ओर कितने बड़ हों ? किन-किन द्वारो पर दरवाजे लगे ?ये कितने 
लम्बे ओर चौडे हों ? आदि प्रन प्रक्षागृह-निमणि-विधान में विशेष महत्व रखते 
है । प्राचीन प्रक्षागृहों मे हारो की स्थिति कंसी थी ? इस प्रसंग पर भरत-नाट्य- 
शास्त्र एवं प्राचीन वास्तुशास्त्रों के अध्ययनसेज्ञातहोतादहैकिप्रक्षागृह मे अधिक 
दारो का निर्माण वजितथा। येद्रार एक-दूसरे के सम्मुख नहीं होते थे ।ये द्वार 
कार्यक्रमों के प्रस्तुत करने के समय भी खुले रहते थे । आजकल की भांति कायंक्रमों 
के प्रस्तुतिकरण के समय इन्हे बंद नहीं किया जाता था । इन द्वारो की संख्या दो 
से छह तक होती थी । इनमें एक द्वार मुख्य होता था, जो पूवे दिशा मे स्थित होता 
था । आपस्तम्ब श्रोत सूक्त के अनुसार पुवंकाद्वार सांसारिक सुख ओौर वभव 
कादाताहोतादहै। इसी लिए प्राचीन प्रक्षागृह का मूख्य द्वार पूवं की ओर होता 
था, जो जन-प्रवेश के प्रयोग मे आता था । इसके अतिरिक्त कायेक्रम की समाप्ति 
के पष्चात्‌ जन-नि्गंम के लिए प्रक्षागृह के दक्षिणकी ओर द्वार की व्यवस्था भी 
होती थी । भवन क बाहुर्‌ कीओर खुलने वाले द्वारो पर दुढ्‌ कपाट यानी दरवाजे 
लगाए जाते थे । एसे द्वारो पर रक्षक नियुक्त रहते थे । नाट्यशास््रसे ज्ञात होता 
है कि रंगमंच-स्थल पर भी तीन द्वार बनाने का निदेशदहै। इनमेंसेदोद्वाररग- 
शीषं एवं नेपथ्य कौ दीवारमे पात्रों के आने एवं जाने के लिए होतेथे। इन हारों 
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पर लकड़ी के दरवाजे नहीं लगते वरन्‌ इन पर बारीक कपड़े क पर्दे डाले जाते थे । 
नेपथ्य-स्थल पर तीसरा द्वार 'होताथा। यह द्वार सूत्रधार एवं उसके पात्रोंके 
परिवारके लिए होताथा। 


इस प्रकार प्राचीन प्रक्षागृहों में हारों की स्थिति, समय एवं उपयोगिता की 
दुष्टिसेकम या अधिक करली जाती थी । वृताकारप्रक्षागृहमेंद्रार कुष अधिक 
संख्या मे बनाए जातेथे। 


वातायन एवं गवाक्ष 


मुचित प्रकाश एवं ताजी हवा के लिए वातायनों एवं गवाक्षो की महती 
उपयोगिता है । प्रक्षागृह में एक साथ बहुत प्रक्षक बैठते हैँ । अतएव उनके श्वसन- 
क्रिया के लिए शुद्ध वायु की अत्यंत आवश्यकता होती है । प्राचीनकाल मे आजकल 
की भांति बिजली के 'एक्जास्ट' तथा सादे पखे नहीं थे, तब विभिन्न आकार की 
विडकियां ही शुद्ध हवा को लाने एवं अंदर को गमं हवा को बाहर निकालने का 
माध्यम थीं। महाभारत में वणित वृहदाकार प्रक्षागार मे वातायन एवं गवाक्षो फा 
उल्लेख मिलता है । भरत के नाट्‌यशास्त्र में प्रक्षागृह निर्माण-विधान के अंतगंत 
विडकरियां बनाने का निदेश मिलता है । भारतीय स्थापत्य के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि वातायन ओर गवाक्ष भिन्न-भिन्न आकार की खिडकियां थीं । गवाक्ष 
वातायन की तुलना में छोटा एवं गाय की आंख जं सा दीखने वाला कुष गोल होता 
था । यह्‌ दरवाजे के ऊपर दोनों ओर बनाए जातेथे । इन गवाक्षो का प्रत्यक्ष 
प्रमाण नासिक के विहार में मिलता, जिसमें द्वार के दोनों ओर इसी प्रकारके 
गवाक्ष निमित हैँ । ये गवाक्ष सम्भवतः आजकल के रोशनदान जसे रहे होगे, जिनसे 
भवन के अंदर की गमं हवा बाहर निकलती है तथा सूयं का प्रकाश अंदर पहुचता 
है । वातायन प्रायः एक प्रकार की लम्बी खिड़की होती थी, इसमे जालियां लगी 
होती थीं । प्रेक्षागृह के अंदर वातायन ओर गवाक्षो की संख्या कम होती थी । 
इनकी संख्या अधिक होनेसे प्रेक्षागृह के अंदर रंगमंच की ध्यनि अस्पष्ट हो 
जाती है, क्योकि अधिक हवा के आने-जनेसे स्वर की तरगों के विस्तरणमें बाधा 
पहुचती है । 


प्राचीन प्रक्षागृहो का शेलगहाकार एवं द्विभूमिक होना 
पिछले अध्यायमें यह बताया गया थाकि प्राचीन नाट्य सादहित्यमे एेसे 
संकेत मिलते है, जिनसे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता दहै कि प्राचीन 
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समय में प्रक्षागृह द्विभूमिक एवं शेलगृहाकार थे । भरत ने नाट्यशास्त्र मे प्रक्षागृह 
निर्माण-विधान के अंतग॑त प्रक्षागृह के शेलगृहाकार एवं द्विभूमिक होने का निर्देश 
दिया है" ` कायः शैलगुहाकारो द्विभूमिर्नाटयमण्डप' (ना० शा० 2/80) । इसमे 
प्रतीत होता है कि प्रक्षागृह की योजना करते समय उसके फशं एवं छत को 
निम्नोन्नतं बनाने का विचाररखा जाता होगा । इसकी छत विषम स्तर वाली 
गुफा की छत के समान होनी आवश्यक होती थी । ्रक्षागृह॒ का रंगमंच स्थल संकरे 
स्थान पर बनाया जाता था तथा प्रक्षक-स्थल चौड़ स्थान पर होता था । आजकल 
शैलगुहाकार को “भोपू' के आकार जसा भी कहा जाता है । इस प्रकारके प्रक्षागृह 
मे मख्य द्वार से ऊंची भूमि कास्तर रंगपीठ की ओर क्रमशः नीचा होता जातादहै 
ओर कुठ फूट के अंतर पर पुनः यह धरातल रंगमंच से नेपथ्य तक ऊचा होता 
जाता है, यह उसी प्रकार टै, कि जिस प्रकार गुफाका आकार प्रायः प्रवेश-स्थल 
के पश्चात्‌ विस्तत होता है तथा कुठ दूरी के पश्चात्‌ क्रमशः संकीणं होता 
जाता है, इसी प्रकार एक विनियोजित प्रक्षागृह के अंदर प्रक्षक-स्थल विस्तृत तथा 
रंगमंच-स्थल संकीर्णं होता है । इस आकार में बनाए गण प्रक्षागृहो मेध्वनि श्रोताओं 
को स्पष्ट सुनाई देती है। इसी बातको लक्ष्यमें रखकरभरतने प्रक्षागृह को 
णैलागुहाकार बनाने का निर्देश दिया है । प्रक्षागृह के कृत्रिम शेलगहाकार होने का 
संकेत आचायं दण्डी ने दशकुमार चरित" में दिया है" ` “महति भूमिगृहे कृत्रिम 
ैल गभत्कीर्णं नानामण्डप प्रक्षागृहों ` ˆ 1" इससे ज्ञात होता है कि दण्डी के समय 
राजभवनं, देवमंदिरों तथा सावंजनिक भवनों के प्रक्षागृहों को गुफाकृति में 
निर्मित किया जाता था। आज भी सिनेमागृह तथा प्रक्षागृह, जिने ध्वनि के 
विस्तरण की विशेष आवश्यकता होती है, गुफाओं के समान निमित किष 

जाते । ॑ 


भरत के नाट्यशास्त्र में प्रक्षागृहों को द्विभूमिक बननि का निदेश प्राप्त होता 
है । किन्तु प्रक्षागृहों को द्विभूमिक बनाने के निदंश से यह्‌ स्पष्ट ज्ञात नहीं होता है 
कि प्रेक्षक-स्थल तथा रंगमंच-स्थल दोनों ही हवि भूमिक' अर्थात्‌ द्वि मंजिले होते थे । 
उसमे वणित रंगमंच निर्माण के संदभं में यह्‌ बात तो स्पष्ट एवं निश्चित्‌ हो जाती 
है कि रंगमंचदो यातीन धरातलों मे बनाया जाता था । एेसे रंगमंच प्रायः यूनान 
एवं रोम की प्राचीन रंगणालाओं मेभीथे। किन्तु दशेकोंके वटनेकास्थलभी 
दुमंजिला होता था, यह्‌ स्पष्ट नहीं हौ पाता। भारत मे उड़ीसा के कोणाकं नट 
मंदिर का दह्िभूमिक रंगमंडप, कुम्भारियाके नेमिनाथ मंदिरमें दुमंजिला रंग 
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मंडप, सानी गुम्फा का जीणे-गीणं रंगमंडप, रमेश्वरम्‌ के मंदिर में बना 
दुमंजिला मंडप, त्रिचूरमें प्राचीन शैली के रंगमंडप, कूथाम्बलम्‌' में दुमंजिले 
रंगपीठ से सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन प्रक्षागृहों मे 
रगमंच प्रायः दुमंजिले होते थे । रंगमंडप की दूसरी मंजिल लकड़ी से बनाई जाती 
थी । 


(ग) प्रक्षागृहों कौ प्रकाश-ध्वनि योजना 

्रक्षागृह-निर्माण में प्रकाश एवं ध्वनि कौ विधिवत्‌ योजना अत्यंत आवश्यक 
समञ्ली जाती है। प्रेक्षागृहो मे इनका समुचित प्रबंध न होने पर प्रेक्षको को 
कायंक्रम देखने एवं सुनने मे असुविधा होती है, अतएव प्रेक्षागृहों मे प्रकाश एवं 
ध्वनि का महत्वपूणं स्थान है । आधुनिक युग में प्रक्षागृहों एवं छवि गृहो में प्रकाश 
एवं ध्वनि का प्रबंध विद्युत यंत्रं द्वारा किया जातादहै। विद्युतका प्रयोग दो 
उदेश्यों से होता है, पहला जिससे रंगमंच के दृश्य एवं प्रयोग स्पष्ट दिखाई दे सकें 
तथा दूसरा इससे प्रक्षागृहों की अंतः गौर बाह्य साज-सज्जा हो सके । आधुनिक 
युग मे प्रक्षागृहो मे विभिन्न वल्बो तथ। ट्‌यूबों के वारा प्रकाश देने कौ व्यवस्था है। 
रंगमंच से उच्चरितस्वरोंको ध्वनि प्रसारकयंत्रों के माध्यम से श्रोताओं एवं 


दशकं तक पहुंचाया जाता है । भारत में प्राचीन प्रक्षागृहों में प्रकाश एवं ध्वनि की 


क्या व्यवस्था थी ? इस विषय पर निम्नलिखित रूप से विचार कियाजारहादहै। 


प्रकाश-योजना 

प्राचीन साहित्य को पठने से ज्ञात होता है कि प्रक्षागृह मे आयोजित कायंक्रम 
प्रायः दिनमें होतेथे। दिन मेंबाहर से प्रकाश अनेके लिए प्रेक्षागृहों में 
गवाक्षो की व्यवस्था होती थी । इसके अतिरिक्त वातायन' ओर जालक) 
नाम की विभिन्न आकार की खिडकरियों से पर्याप्त प्रकाश प्राप्तहो जाता था। 
सूर्यास्त के पश्चात्‌ होने वाले कार्यक्रमों मे दीपकों को जलाकर प्रकाश क्या 
जाता था। भरत ने नाट्यशास्त्र में एक स्थल पर उल्लेख किया है कि प्रक्षागृहों में 
रंगपीठ (स्टेज) पर आलोक हतु दीपोंको रखा जाता है, जिन्हे नादूयाचायं या 
संयोजक कार्यक्रम से पूवं प्रज्वलित करता है । (ना० शा० 3:92,93) । ये दीपक 
रंगपीठ एवं प्क्षण-स्थल पर बने स्तम्भो के ऊपर धारिणी की तुला में रखे जाते 
थे । (तुला' दीपको के रखने का स्थल-विशेष था । इस तुला में दीपक रखने के 
पलडे होते थे अथवा कभी-कभी बड़-बड़ दीपक ही तुला में पलडों की भांति नटकते 
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रहते ये । इन्हँ आज भी लोक भाषा मे तौलो' कहा जाता है । इन मे बड़े दीपकं 
मे बिनौला सहित रूई ओर तेल डालकर प्रज्वलित किया जाता था । अधिक प्रकाश 
केलिए मशालों काप्रसोग किया जाता था । पुरातत्व उत्खनन में प्राप्त कुषाण 
कालीन (एक्सकेवेशन एट हस्तिनापुर बी ० बी° लाल फलक 10- 11 ) "परयो 
को प्राचीनकाल "दीपकः कहा जाता है । सम्भवतः इसी प्रकार के दीपक उस समय 
्क्षागृह के अंदर आलोक व्यवस्था के लिश प्रयोग में आते हों । आधुनिक युग में 
दक्षिण भारत कै पारम्परिक रंगमंडप कथाम्बलममें रंगमंच पर बड़-बड़े दीपको 
से प्रकाश किया जाता है। दीपकों के क्षिलगिल प्रकाश में कायंक्रम प्रस्तुत किया 
जाता है। 


ध्वनि-योजना 


्रक्षागृहों की मख्य विशेषता है कि स्टेज से उच्चरित स्वर प्रेक्षको को ठीक 
प्रकार से सुनाई दे । प्राचीन समय मेँ आधुनिक युग के ध्वनि प्रसारक यंत्रनहीं थे, 
किन्तु तत्कालीन प्रक्षक प्रेक्षागृह में वठकर रंगमंच के कार्यक्रम देषता-सुनता तो 
थाही, तो उस समय ध्वनि की व्यवस्था कंसे कीजाती थी? भरतने ध्वनि 
योजना को लक्ष्य मे रखकर प्रक्षागृहों का निर्माण विशेष प्रकार तथा आकारमें 
करने का निर्देश दिया है। एक मध्यम आयताकारप्रक्षागृह मे ध्वनि क सुश्रवण 
सुविधपूवेक किया जा सकता है, क्योकि अत्यंत बडे प्रक्षामंडप मे बहुत उच्चस्वर 
से उच्चारण किया गया स्वर रंगमंच कै निकटवर्ती प्रेश्षकों के लिए अत्यंत उग्र 
होने से कष्टदायक होगा तथा दूरवर्ती प्रेक्षको को सुनाई नहीं देगा । छोटे प्रक्षागृह ` 
मे वही उच्चरित स्वर, निकलने ओर फलने के आकाशके न होने से, विस्वर 
होगा । एेसी स्थिति मे मध्यम आकार का प्रक्षागृह ही भरत नाट्यशास्त्र मे सर्वोत्तिम 
माना गयादहै। इस आकारके प्रेक्षागृह की तभी इसके धरातल के समान 
निम्नोन्नत होती है । इसमे रंगमंच-स्थल, प्रक्ष क-स्थल की अपेक्षा संकीणं होता है । 
संकीर्णं रंगमंच से उच्चरित स्वर सामने की ओर दुर तक फल जाताहै। इस 
ब।त को “भोपू" नामकं ध्वनि यंत्र का उदाहरण देकर भली-भांति समन्ञा जा सकता 
है । भोप्‌ मे बोलने वाले भागके आगे का भाग पिले भाग की अपेक्षा पतला 
ओौर संकरा होता है । इसमे से की गई ध्वनि की तरंगे दूर तकं प्रसारित होती है। 
प्राचीन प्रक्षागहों का निर्माण भी ध्वनि के फंलने वाले इस गण को ध्यान में रखकर 
किया जाता था । इसीलिए आचाय भरत ने प्रक्षागृहों को शैलगुहाकार बनाने का 
निदेश दिया है । नाट्यशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों से यह भी ज्ञात होता है कि प्रक्षागृहो 
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मेध्वनि-प्रसार तथा ध्वनि की स्पष्टता के लिए दरारों एवं वातायनों को आमने-सामने 
नहीं बनाया जातां धा । प्रेक्नागृह मे द्वारो को संख्या मेँ बहुत कम तथा खिडकियों 
को लम्बी एवं छोटी बनाया जाता था । एेसे प्रेागृहों में ध्वनि स्थिर ओर गम्भीर 
होती है । इसके अतिरिक्त ध्वनि को ओौर अधिक दूर तक पहुंचने वाली बनाने के 
लिए ध्वनि-विस्तरण यंत्र भी प्रयोग मे आतेथे। नाट्यशास्त्र मेँ प्रयुक्त थत्र 
जालगवाक्षम' (ना० गा० 2/78) से यह सम्भावना की जाती है कि यहु यंत्र एक 
प्रकार काध्वति विस्तरण करने वाला, आजकल की भांति रपीकरों जैसा कोई 
ध्वनि उपकरण था, जो तत्कालीन प्रेक्षागृहों के गवाक्षो एवं जाल (एक प्रकारकी 
छोटी खिड़की) मे रंगमंच की ध्वनि को ग्रहण करने के लिए लगा दिया जाता था । 
प्राचीनकालीन रोम एवं यूनान की रंगशालाओं मे “भोपू' को ध्वनि-प्रसारक यंत्र 
केरूपमें प्रयोग क्रिया जाता था। प्राचीन भारत के प्रक्षागृहों में भी सम्भवतः इस 
प्रकार के ध्वनि-प्रसारक यंत्र प्रयोगमें आते थे। क्योकि इतिहास के अध्ययन के 
आधार पर एेसा जाना जाताहै कि ईसा से पूवंके भारतीय एवं योरोपीयप्रक्षा- 
गारों के निर्माण मे भिन्नता होते हए भी कु स्थलों पर समानता थी । उक्त तथ्यों 
के आधार पर यह्‌ निश्चयपूवंक कहा जा सकता है कि प्राचीन प्रेक्षागृह ध्वनिणास्वर 
के नियमों के अनुसार बनाए जाते थे । उनमें ध्वनि-योजना का महत्वपूर्ण स्थान था । 


(घ) प्रक्नागृहों को बाह्य एवं आंतरिक साज-सज्जा 

प्राचीन प्रेक्षागृह छत, दीवार एवं वा र-किडकियों से युक्त केवल एक सामान्य 
कक्ष नहीं था । तत्कालीन प्रेक्षागृह के अंदर कौ दीवारों, स्तम्भों एवं छतों को 
शिल्पक्रार एवं चित्रकार विभिन्न शित्पशेलियों मे भली-भांति अलंकृत करते थे । 
रामायण एवं महाभारत कालीन प्रक्षागृहों की दीवार संदर चित्रो से सुसज्जित 
थीं । उनके बड़-बड़ स्तम्भो पर पशु-पक्षी एवं स्त्री-पुरुषों की सुंदर आकृतियां 
उत्कीणं थीं । प्रक्षागृह की सुसज्जित एवं अलंकृत करने की यही परम्परा बौद्ध 
एवं जेन कालीन प्रेक्षागृहो मे भी व्यवहूत रही । वस्तुतः मूति या चित्रकला को 
प्राचीन शिल्प शास्त्रो मे धम, अथं, काम एवं मोक्ष को देने वाली कहा गया है । 
यह कला मंगलकारी एवं शुभ होती है । प्राचीन प्रे्ागृहों मे मूति एवं भित्ति 
चित्रकला का बाहूल्य प्राप्त होता है । भरत नाट्यशास्त्र मे प्रेक्षागृह निर्माण के 
 संदभं में वणित है कि भित्तियों पर प्लास्तर होने के पश्चात्‌ उनकी अच्छी तरह 
पिसाई करके चिकना करना चाहिए । तदोपरांत उन पर चित्र रचना करे । 
भित्ति चित्रं के विषयों मे मानव जीवन के भोगविलास की सुकोमल भावनाओं 
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वाले चित्र प्रमुख धे । इनके अतिरिक्त वनस्पतियो, पशु-पक्षियो की एेसी विभिन्न 
मुद्राओं को भी चित्रित क्रिया जाता था, जिससे सांसारिकता का बोध हो । लता- 
बंध एक प्रकार का एेसा चित्र था, जिसमें वृक्षों के पास में बंधी सुकुमार लताएं 
होती थीं । एेसे चित्रं को लता-बंध की संज्ञा दी जाती थी । अजंता, एलोरा तथा 
खुजराहों की गुफाओं के भित्तिचित्रो मे इस प्रकारके चित्र देखे जा सक्ते है । 
नाट्यशास्त्र में कहा गयादहै कि प्रेक्षागृह॒ की दीवारों पर स्त्री-पुरूप के युग्म चित्र 
भी चित्रित किए जाएं । एेसे चित्रं को (आत्मभोगजः' कहा जाता था।ये चित्र 
“कामसूव्र' के आधार पर मानव के मनोविनोद हेतु भोगविलासी दृश्यो को प्रस्तुत 
करते है । प्राचीन प्रक्षागृहो मे नर्तक-नतंकियो को वाद्य-यंत्र वादको कौ मूतियो को, 
विभिन्न मुद्राओं मे बड़ी स्त्रियो एवं देवदासियों की मूतियों को, दीवारों, स्तम्भो 
एवं रंगपीठ के चबतरे पर उत्कीणं किया जाता था । 


प्राचीन प्रक्षागृहों मे भित्ति चित्रो के अतिरिक्त भवन के अंदर स्तम्भो एवं 
दीवारों की खंटियों पर विभिन्न प्रकार की मूतियों को टांगने कौ परम्पराथी। 
मूत्तिकला की शिल्प शैली को काष्ठ, पत्थर तथा मिरी से सम्पन्न किया जाता 
था । भरतकालीन प्रेक्षागृहो मे काष्ठ से मूतियां बनाई जाती थीं । कृष मूतियो को 
'शालमंजिका' एवं 'शालस्वी' कहा जाता था । शालमंजिका' संदर स्त्रियों की 
काष्ठमय मूति कहलाती थी । 'शालमंजिका' को कुछ विद्वानों ने आगस्रवृक्ष की डाली 
कहा है । वस्तुतः “शालमंजिका' एवं 'शालस्त्री' लकड़ी पर उत्कीणं एक विशेष 
प्रकार की पुतलिका होती थीं, जो प्राचीनकालीन प्रेक्षागृहों के स्तम्भो, धारणी 
धारण एवं नागदंतों पर भवन के अलंकरण के लिए लगाई जाती थीं । इन मूतियों 
की तत्कालीन शिल्पी अपने हाथों से कुशलता पूवक रचना करते थे । 


्रक्नागृह के बाहर की दीवारों को सफेद चूने से पोतकर उस पर भीचित्र- 
कमं किया जाता था । इसके अतिरिक्त प्रे्षागृह्‌ को अंदर तथा ब।हरसे रंग- 
बिरगे फूलों एवं मालाओं से भली-भांति सुसज्जित किया जाता था । रंगपीठ पर 
बनी वेदिका को वैदूर्यं रत्नों से एवं विभिन्न प्रकार के पुष्पों से अलंकृत किया 
जाता था । 


भवनों की साज-सज्जा के विषय के अतगत यवनिका यानी परदों का विशेष 
महत्व है । यवनिका एक ओर भवन को सुंदर एवं आकषेक बनाती है, वहीं दूसरी 
ओर उनकी महती उपयोगिता भी होती दै । प्राचीन प्रेक्षाशृहों मे यवनिका 
का प्रयोग होता था । यह्‌ यवनिकास्टेज के सबसे अग्रभाग पर नहोकरस्टेज कै 








70 प्राचीन भारत में ्रक्षागृह 


| 

। 

| मध्य भाग यानी रंगपीठ एवं रंगशीषं सीमा रेखा पर ठांगी जाती थी । हम देखते 
॥ हैँ कि आजकल के प्रेक्षागृहों में यह स्टेज के अग्रभाग पर टांगीजातीहै। स्टेजके 
| | | अग्रभाग पर यवनिका के टांगने कौ परम्परा प्राचीन यूनानी रंगम॑चसे ली गईहै। 
उस समय यूनान को रंगशालाओं मे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के समय इन 
| | यवनिकाओं को हटा दिया जाता था । आज भी यही प्रणाली रंगमंच पर व्यवहार 
| 





मे लाई जातीटहै। 


महाभारत में वणित प्रेक्षागारों मे अनेके यवनिकाएं टांगी गर्ईथीं। ये 
यवनिकाए प्रक्षक-स्थल पर भी थीं । भरत के नाट्यशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि भरतकालीन प्रक्षगृहों मे यवनिका प्रक्षक-स्थल पर नहीं होती थी । ये केवल 
रंगपीठ पर कक्ष्यविभागके हेतु टांगी जाती थी । प्राचीनकाल मे नाटकों के अभि- 
नय के समय विभिन्न दृश्यों को एक साथ दशनि अथवा "पटी" के पीले अन्य दण्यों 
के संयो जन के लिए यवनिका का महत्व था । यह यवनिका एक प्रकार से भित्ति 
| का काय करती थी । प्राचीन संस्कृत नाटय कृतियो में प्रायः “आसनस्थः प्रविशति" 
| पद का प्रयोग मिलता है । इस निरेश की साथेकता तभी सम्भव है जब रंगपीठ या 
| | स्टेज पर टंगी यवनिका को हटाकर कोई आसनस्थ पात्र मंच पर वैठा-वठाही 
| प्रवेश करे । इस तरह के दृश्यो को दशनि के लिए प्रायः यवनिका" का प्रयोग किया 
जाता था। यवनिका के लिए संस्कृत नाटकं मे "तिरस्करणी' पद का प्रयोग भी 
॑ हआ है । प्राचीन स्थापत्यं के ध्वंसावशेषो जसे जोगीमारा एवं सीतारबेगा गुफाओं 
|| मे “यवनिका के प्रयोग की पुष्टि होती है । इसमे यवनिका टांगने के लिए दीवार 
| | मे दोनों ओर गहरे छिद्र हैँ । 


प्राचीन प्रक्नागृह के रंगमंच स्थल पर मुख्य यवनिका रंगपीठ एवं रंगशीषं के 
मध्य टांगी जाती थी तथा दो ओौर छोटी यवनिकाएं नेपथ्य एवं रंगशीषं के मध्य 
|| बने दोद्वारों पर टांगी जाती थीं। ये यवनिकाएुं पारदर्शी यानी महीन ओर बारीक 
| कपड़े की बनी होती थीं । इनका रंग प्रायः सफेद अथवा कोई हल्का रंग होता था, 
| | जिन पर रत्नों ओर मोतियों से सुंदर कारीगरी की जाती थी। एेसी यवनिका 
सरकाने याहटने वाली होती थी। ऊपर से नीचे गिराने वाली यवनिकाका 
॥ प्रयोग कमथा। 


इस प्रकार प्राचीन प्रक्षागृहों की साज सज्जा बड़ ही कौशल तथा अभिरुचि 
कै साथ की जाती थी। प्राचीन साहित्य मेंप्राप्त प्रक्षागृह के अलंकरण ओर 
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सुसजञ्जा के नियमो से यह्‌ पूणेतः निश्चित हो जाता है करि भारत में प्राचीन प्रक्षा 
गृह वास्तुशिल्प की दष्टि से अत्यधिक समृद्ध ओर विकसित थे । 

यहां प्राचीन नाट्य एवं वास्तुशास्त्र प्रथो के विवेचन से यह भली-भाति स्पष्ट 
हो जाता दै किप्राचीन भारत मेंप्रेक्षागृहों के निर्माणसे पूवं एक भवन योजना 
तैयार की जाती थी जिसके आधार पर भवन-निर्माण कायं होता था। ईसा 
से 400 वषं पूर्व तथा ईसा बाद 600 वषं तक प्क्षागृहों के स्वरूपो में परिवतंन 
तथा संशोधन होते रहे ये । प्रत्येक युग के प्रक्षागृहों का अपना वंशिष्ट्य रहा था । 
प्राचीन परक्षागृहों की वास्तुविधियां एवं शिल्प अपने काल से प्रभावित था । प्राचीन 
काल में नाट्य-विधा के पूणं विकास के समय प्रक्षागृहों का वास्तु-शित्प भी अपने 
च रमोत्करषं पर था, क्योकि नाटय प्रयोग में एक अति समृद्ध एवं सुनियोजित गृह 
की आवश्यकता होने लगी थी । ये गृह मंदिरों, राजभवनों से सम्बद्धथे। कुष्ठ 
भवन देवदासियों अथवा समृद्ध व्यवितयों के निजीरूप से भी निमित थे । इन 
प्रेक्षागृहों मे डिम, भाण एवं प्रहसन प्रकार के नाटकों का अभिनय किया जाता 
था । एेसे नाटकों के लिए बड़े-छोटे नाट्य मंडपों की आवश्यकता होती थी, अत- 
एव तदनुरूप प्रेक्षागृह का निर्माण तत्कालीन वास्तुविदों के हारा किया जाता था। 
इन प्रक्षागृहों मे धा्मिक-प्रचार-हेतु तथा जिन्दीं विशेष अवसरों पर नृत्य, संगीत 
एवं नाटयाभिनय के कायेक्रम प्रस्तुत किए जाते थे । उस समय पे प्रक्षागृह ही 
जनता के मनोरंजन-स्थल थे । 











अध्याय 4 


भारत मे निसित बीसवीं सदी क 
क्ख प्रेन्ागृह्‌ 


पिष्ठले अध्याय में विवेचित प्राचीन प्रक्षागृहों के संदर्भो से यह पू्ण॑तः ज्ञात हो जाता 
है कि प्राचीन भारतमेंप्रेल्ागृहो का निर्माण शास्त्रीय विधियो के अनुसार होता 
था। इन प्राचीन प्रक्षागृहों का स्वरूप अत्यधिक समृद्ध ओर सुनियोजित होता 
था । प्राचीन कालीन प्र्षागृहों की निर्माण विधि के अध्ययन से यह्‌ सहज जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है कि क्या आधुनिक काल मे प्रक्षागृहों के लिए इन प्राचीन प्र्षागृहों 
को निर्माण पद्धति अनुसृत है ? इस जिज्ञासा के समाधान के लिए एक संक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित है। 


एतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि सातवीं शती के पश्चात्‌ शनैः-णनंः 
प्राचीन प्रक्षागृहो के स्वरूपोंका हास होने लगाथा। मध्यकाल में आक्रमण- 
कारियो के निरंतर आक्रमण करते रहने से यह प्रेक्षागृह्‌ केवल नृत्यशालाओं तक्र 
ही सीमित रह गए । ये नृत्यशालाएं प्रायः राजभवन से सम्बद्ध थीं। उनका 
स्वल्प भी एक सामान्य कक्ष जैसा ही रहा । तेरहवीं शती से पुनः रगशाला या 
रक्षागृदों की जर जन सामान्य का ध्यान गया क्योकि उनकी रूवि प्राचीन नाटकों 
कीओर होने लगी थी । ये नाटक संस्कत में लिते गएथे। इन नाटकों का अप- 
श्रशमें अनुवाद करके इनका नाट्‌य-प्रयोग अ।रम्भ किया गया । अट्‌ठारहुवीं शती 
मे योरोपियनों के आगमन के पश्चात्‌ मनोरंजन के नए-नए साधनों के आगमन से 
मनोरंजन के नए-नए स्रोतो एवं साधनों का विकास हुआ । फलस्वरूप उन्होने भारत 
के प्राचीन प्रेक्षागृहों के स्त्रोतों के आधार परयोरोभियन शैली सें ्रक्षागृहु का 


पूनः प्रारम्भिक स्वरूप निर्धारित क्रिया, जिसे उन्नीसवीं सदीके मध्य साकार 


रूपमे परिणत क्रिया। प्रक्षागृहोंके निर्माण के क्षेत्र मे पुनः विकास होने लगा । 
वतमान युगम इस विकास के फलस्वरूप ्रक्षागृहों के दोरूप हमारे समक्ष उभर 
कर आए । उनमें से पहला सजीव अभिनय के लिए स्यणाला है तथा दूसरा निर्जीव 
चित्रो के प्रदशंन के लिए छविगृह (सिनेमाषर) है । इन दोनों में मुख्य भिन्नता 
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यह है कि सजीव चित्रो के लिए प्रयुक्त रंगशाला में रंगमंच-स्थल एवं प्क्षक-स्थल 
को समान रूप से महत्व दिया जाता है, कितु निर्जीव चित्रो के प्रदशेन के लिए 
छविगृहों मे प्रायः प्रेक्षक-स्थल को महत्व दिया जाता है, क्योकि रंगमंच के स्थान 
पर पदको दीवार पर टांगनेकी व्यवस्थाकी जाती है । यह पर्दा ही एक प्रकार 
से रंगमंच क पर्याय हो जाता है, क्योकि प्रोजेक्टर के हारा विद्यत यंत्रौसे फोटो 
को पदं पर दिखाया जाता है। इन छविगृहौं का निर्माण व्यवसाय की दृष्टिसे 
होता दै । अतएव इनमे अधि क-से-अधिक प्रेक्षको के वैठने की व्यवस्था कौ जाती 
है । इसके विपरीत रंगशालाएं या प्रक्षागृह बड़-बड उद्योगपतियों या सरकार के 
दवारा बनवाए जाते है । ये रंगशालाएं विश्वविद्यालयों, कालिज क प्रांगण मेया 
स्वतंत्र परक्षागृह के ल्प में किन्हीं सा्वंजनिक स्थलों पर बनती ह । इन भवनों मे 
नाटक अभिनय, विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन आदि विभिन्न साहित्यिक एवं 
सांस्कतिक् या अन्य प्रकार के मनोरंजन के कायेक्रमों का आयोजन किया जाता 
है । इसके अतिरिक्त प्रक्षागृह का एेसा स्वरूप भी आज प्राप्त होता है, वो अति 
विशाल होता दै, इसे आजकल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है । इसके अति- 
रिक्त सरकस के लिए तम्ब से बना अस्थायी प्रक्षागार मल्लयुद्ध, रासलीला, 
भवाई, रामलीला आदि के कार्यक्रमों की प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारमें लाया 
जाता है । रेस प्रेक्षागृहों की संरचना वांस, बल्लियों तख्तों आदि केद्वारा प्रक्षागृह 
निर्माण के मूल-वास्तु सिद्धांतों पर अस्थायी रूपसे की जाती हे । 


आधुनिक प्रक्षागृहों एवं छविगृहों के सर्वेक्षण तथा प्रक्षागृह निर्माण के विशेषज्ञ 
वास्तुविदों से परामणं के बाद यह निश्चित रूप से कटा जा सकता ह कि आधुनिक 
्रक्नागृहों एवं छविगृहों का निर्माण प्राचीन प्रक्षागृहों की निर्माण-शेली के मूल 
सिद्धतोंके आधार पर किया जाताहै। विज्ञान के विकास के साथ-साथ इसके 
भवन में कुष्ठ तकनीकों में परिवतंन ओर परिवद्ंन हुआ है । अतएव, आधुनिक 
भारत में निमित एेसे कुछ विभिन्न स्वरूपो का संक्षिप्त परिचय देना यहां समी- 
चीन दै । एसे कु प्रक्षागृहों का वणन निम्नलिखित है । 


स्टेडियम । | 

वेलकद, प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले 
स्थल को आजकल स्टेडियम" की संज्ञा दी जाती है । ये स्टेडियम गोलाकारया 
अंडाकर होते हैँ : कई मंचो एवं सैकड़ों प्रेक्षको की आसन व्यवस्था से युक्त ये अति 














| 
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विशाल मुक्ताकाशी एवं आच्छादित दोनों ही प्रकार के बनाए जाते है । पीले हम 
बता चुके दकि महाभारत काव्य मेंरेसे विशाल प्रेक्षागारं का संकेत मिलता 
है, जिन्हे ^रंगवाट' कहा गया था । इसके मध्य मे रंगभूमि या रंगस्थल होता है, 
जो ्रक्षक-स्थल से नीचा जौर गोल होता दै । आजकल क्रिन्हीं बड़ स्टेडियम मे 
रगस्थल पर कर्ई-करई मंच होते है, जिन पर क्रम से ' विभिन्न कायेक्रम प्रस्तुत किए 
जाते रहते हँ । इस प्रकार के प्रक्षागृह मे प्रेक्षक-स्थल मंच के तीन ओर सोपाना- 
कृति मे बना होता है, जिन पर दशंकों के लिए कुसियां या पत्थर या तचख्तों की 
सीदियां होती हैँ । एसे कुठ प्रक्षागारों मे कुछ एसे कक्षो की व्यवस्था भी की 
जाती है, जिनमें अतिथि ठहर सके । बड़ स्टेडियमों में जलपान कक्षो की व्यवस्था 
भी होती है । भारत में स्टेडियमों का निर्माण प्रायः देश की सरकार द्रारा कराया 
गया है । इनके निर्माण मे काफी बड़े क्षेत्र में फली भूमि के साथ-साथ महती धन 
की बहुत आवश्यकता होती है । इसीलिए इनकी संख्या कम है। भारतम बने 
अनेक स्टेडियम मे आजकल दिल्ली मेँ निमित इंदिरा गांधी इंडोर (आच्छादित) 
स्टेडियम प्रमुख है । यह्‌ दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ मामं पर स्थित है । अतिविशाल इस 
स्टेडियम में 25,000 प्रेक्षकों की आसन व्यवस्था है । इसके मध्य सें विशाल 
वृत्ताकार रगमच स्थल है, जिस पर राष्टरीय-अंतरष्टरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं 
का आयोजन क्रिया जाता है । इसकी छत गुम्बदाकार है । तथा इसके निर्माण में 
एंगिल आयरन का विशेष प्रयोग किया गया है । इस स्टेडियम सें एक प्रक्षाकक्ष 
भी है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाति है । पश्चिमी एवं भारत के 
इजी निय रो एवं वास्तुविदो द्वारा बनाया गया यह स्टेडियम ्रक्षागृह के एक विशेष 
स्वरूप का उतल्लेखनीय उदाहरण है । 


इसके अतिरिक्त सरकस, मल्लयुद्ध, रासलीला एवं रामलीला के लिए प्रयुक्त 
प्रक्षागार भी स्टेडियम की भांति होते हैँ । ये दशंकों की संख्या के अनुसार छोटे 
या बड़, अस्थायी रूप से बनाए जाते हैँ । सरकस के लिए प्रयुक्त तम्ब वाले अस्थाई 
्रक्षामंडप में रंगभूमि यानी स्टेज अपेक्षाकृत बड़ा होता है । यह इसलिए होता है 
किं इन पर भयानक जंगली जानवरों की सीखचे बंद गाडियों एवं हाथी, घोडे आदि 
जानवरों को तरह-तरह के खेल दिखाने के लिए लाया जाता है । यह मंच भूमिके 
धरातल से सामान्यतः तीन फट तक ऊंचा ओर गोल होता है । प्रेक्षको की प्रथम 
पक्ति एवं मंच में लगभग दस फूट तक अंतर होता है.। प्रक्षकों की प्रथम पक्ति की 
ऊचाई, मंच की ऊंचाई के बराबर होती है तथा अन्य पंक्तियां क्रमशः पीदेकी 
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ओर ऊची होती जाती हैँ । इसमें प्रेक्षको के लिए मुख्यतः चार द्वार होते हैँ, जिनमें 
दो प्रवेश तथा दो निगमन यानी बाहर जाने के लिए होते दै । विशाल तम्ब से पटी 
हई इसकी छत मध्य मे ऊची तथा चारों ओर से नीची होती है । मल्लयुद्ध, प्रशि- 
क्षण एवं प्रदशेन के लिए प्रथुक्त होने वाले स्थल को अखाड़ा' भी कहा जाता है । 
स्टेडियमनुमा वृत्ताकार यह्‌ स्थल भी प्रेक्षामंडप काही एक स्वरूप होता है । इसमें 
भी प्रेक्षको कौ उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, जिससे वे सुखपू्वेक 
मल्लयुद्धक्रीडा का आनंद ले सके । यह्‌ प्रायः गोल होता है । बीचमेंही मिट्टी से 
भरा हुआ एक गोल चब्ूतरा ही मंच होता है । इसके चारों ओर दशेक बैठते हैं । 
आजकल इस प्रकार के कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रायः स्टेडियममें करली जाती है। 
यदि इस स्थल का निर्माण पृथक्‌ रूप से आवण्यक समज्ञा जाता है तव इसका ` 
निर्माण मूलकूप से स्टेडियम के निर्माण-सिद्धांतों के आधार पर किया जाताहै। 
किन्तु यह्‌ अति विशाल नहीं होता है । 


रासलीला के लिए प्रयुक्त स्थल गोल तथा छोटा होता है । इसकी व्यवस्था 
आवश्यकतानुसार किन्हीं उपयुक्त स्थलों पर अस्थायी रूपसे कर ली जाती है । 
मंदिरोंके प्रांगण से लेकर मैदानो तक में इसके मुक्ताकाशी प्रक्षामंडप बनाए जाते 
हँ । मथुरा, वृ दावन में कुष एेसे रासस्थल हैँ, जो स्थायी रूप से निरित है । बडी- 
बड़ी धामिक यात्राओं के काल में भी इनकी व्यवस्था होती है। इसके लिए मंच 
ओर प्रक्षक-स्थल की योजना एक ही स्तर की सामान्य भूमिपरकी जातीदहै। 
मध्य में रासलीला का आनंद लेते हुए प्रेषक चारों ओर वैठे रहते हैँ । रामलीला 
के लिए प्रायः दो प्रकार के प्रेक्षामंडप की आवश्यकता होती है । रामायण महाकाव्य 
पर आधारित कष्ठ दृश्यों को आयताकार भवन के प्रक्षागृह में दर्शाया जाता है तथा 
वन एवं युद्धके कुछ दृश्यो को प्रायः खुले आकाश के नीचे अंडाकार स्थल पर 
दशनि की परम्परा है । एसे स्थल पर कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले पात्र रथों 
परया पदलही चारों ओर बैठे द्शकोंके सामने से नाटक की भूमिका प्रस्तुत करते 
हए चलते जाते हँ ओर दशंक अपने-अपने स्थानों पर आसनस्थ होते हए शमलीला 
का आनंद लेते हँ । रामलीला के लिए प्रयुक्त कुछ अस्थायी स्थल एवं स्थायी भवन 
दिल्ली एवं बनारस के नगरों मे हैं। 


भोपाल के भारत भवन में निमित ्रक्षागृह 


मध्यप्रदेश के भोपाल नगर में भारत भवन के परिसर में चार प्रेक्षागृह है । 
इनमे से तीन खुली रंगशालाएं हँ तथा एक कक्ष के अंदर है । बहिरंग मुक्ताकाशी 
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प््नागार का परिमाण 54 > 54 फट है, यह वर्गाकार दै । इसकी पृष्ठभूमिमें 
भोपाल का बड़ा तालाब ओौर दूर तक ओक्लल होती हई पहाडियां हँ । इसमे 500 
दर्शकों के वैठने की व्यवस्था है। दर्शकों के लिए आसन-व्यवस्था सीढीनुमा स्थान 
पर कीजातीदहै, ये सीद्धियां क्रमशः पीष्ठेकी ओर ऊंची होती हुई है । दूसरी अभि- 
रंग र्गणाला का माप परिमाण 30 > 28 फुट है । इसमे 80 दर्शकों के बैठने की 
आसन-व्यवस्था है । पूर्वरंग एेसी रंगशाला है, जिसमे रगमंडल नामक नाट्य संस्था 
अपने पात्रों को नाट्य प्रयोग का प्रशिक्षण देती है । इन सभी रगशालाभओों के लिए 
10 प्रीनरूम ओौर खला हाल उपलब्ध है । इनमे स्टेज द्िभूमिक नहीं है। प्रेक्षक 
स्थलकीस्टेजसेदूरीदोषफटटै। स्टेज से पहली पंक्ति की ऊचाई एक फट दहे । 
अभिरगमेंदोद्वार ओर पांच विडकियां है। इसके अतिरिक्त चौथी रगशाला 
वातानुकूलित टै । इसका परिमाण 37 >< 37 फट है । इस आच्छादित रगशाला में 
300 प्रेक्षको के बैठने की व्यवरथा सीदियों पर की गर्दै । सीदिियों की परस्पर 
ऊंचाई लगभग सात इंच है । सीदधियो की चौडाई दो फुट है । इन पर कुसियां डाल- 
कर प्रेक्षको की आसन-व्यवस्था की जाती टै । इसमे चार दरवाजे है । इस व्गकरार 
रंगशाला के एक कोण पर अग्र विस्तारित मंचदटहै। रंगशाला में नादटूय-प्रदशंन के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के विभिन्न का्येक्रम भी दिखाए जाते हैँ । इसमे कवि सम्मे- 
लन आदि कान्य सम्बधी चर्चाओंकाआयोजन भी किया जातादहै। इन चारों 
्रक्षागृहों मे भोपाल की रंगमंडल नामक सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में अनेक 
रगारंग कायेक्रमों का आयोजन होता रहता है । भारत भवन में अपने ढंग से निमित 
ये प्रक्षागृह सांस्कृतिक क्षेत्र परे महत्वपूणं है । 


भालेराव प्रक्षागृह, बम्बई 

यह्‌ ्रक्षागृह मम्ब मराठी साहित्य संघ मंदिर के भूमिखड में स्थित है । इसमें 
रंगमंच का परिमाण 51251 फुटदहै। प्रक्षक-स्थल की लम्बाई-चौडाई इससे 
दुगनी है । प्रेक्षक-स्थल पबे के जआकारकादै। प्रक्षक-स्थल परचारद्वारहँ। मंच 
एवं प्रक्षक की प्रथम पक्तिकी दूरी लगभगओआठषुट है। प्रेलक-स्थल द्िमंजिला 
है। दूसरी मंजिल पर तोरण कक्ष तथा बालकनी है । बालकनी एवं बालकनी के 
नीचे प्रक्षागार में 850 दशेकोंके वने की व्यवस्थादहै। इसकी छत प्रक्षागृह॒ 
निर्माण सिद्धान्तो के अनुसार समान होकर विषम तल वालीटै। रंगमंचकी छत 
अपेक्षाकरृत ऊंची है। इस प्रक्षागृह की अंदर की दीवारों पर चित्र अंकित हैँ । प्रक्षा 
गार में रंगमंच के नीचे 10 पुट गहरा तालगृहं दै । इसके दोनों ओर प्रीनरूम हैँ । 


1 
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रंगमंच के चवरूतरे मे कच्चा भराव है ऊपर मे लकड़ी के त्तो से पटा हज हे । 
इस प्रक्षागार की चौथी मंजिल पर पूर्वाभ्यास लिए एक पृथक कक्षै, जिसमें 
लघु मंचदहै। 
नीचे कै प्रक्षागार में नाटक, संगीत, नृत्य के अतिरिक्त कवि सम्मेलन, प्रवचन, 
धामिक चर्चा आदि के अन्य प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रक्षकोंके सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है । यह प्क्षागार बम्बई मे 1964 मे बना है । 


रबोन्द्रालय प्रक्षागह, लखनऊ 

उत्तर प्रदेश राज्यसरकारके द्वारा 1964 मे निमित यहं प्रक्षागृह मध्यम 
आकारकादहै। इस प्रेक्षागृह में प्रेक्षक-स्थल एवं रंगमंच-स्थल आयताकार है । रंग- 
मंच पर नेपथ्यस्थलमें चार श्युंगारकक्ष हैँ । रंगमंच 90 फट गहरा ओर 80 फट 
चौडा है । यह्‌ प्रेक्षक-स्थल की ओर कुष मंचाग्रके रूपमे आगेकोनिक्लाहुञाहै। 
मंचाग्र के पीले स्वचालित यवनिकारै, जो आवश्यकतानुसार दो भागों मेंवंटकर 
दाएं-बाएं सरकती है । 


रवीन्द्रालथ का प्रेक्षागृह घोडे की नाल जसी आङ्ृति वाल। एवं ढ।लू होती हुई 
भूमि पर स्थित हैँ । कुसियों की कुष्ठ पंव्तियों के मध्य मे, आने-जाने के लिए, 
सीद्धियां बनी हैँ । प्रक्षक-स्थल की पाश्वे कौ दीवासें पर सुंदर-संदर चित्र चित्रित. 
है । रवीन्द्रालय प्रक्षागृहु वातानुकूलित है । इसमें त्रिपदाधारी तीव्र प्रकाश (कल 
लाइट) लवु-तीव्र प्रकाश (बेबी पलड) तथा विदु प्रकाश आदिको व्यवस्थाह। 
इनका प्रयोग रंगदीपन के लिए किया जाता दै । प्रक्षागृह श्रुतिसिद्ध है। 


इन सबके अतिरिक्त इस प्रक्षागृह्‌ मे प्रसाधन कक्ष, स्नानागार, जलपान कक्ष 
एवं टिकट घर कौ व्यवस्था है । इस प्रक्नागृह मे नृत्य, संगीत, नाटक आदि रंगारंग 
कार्यक्रमों के अतिरिक्त किसी माननीय व्यवितके स्वागत या अन्य इसी प्रकारके 
कागेक्रम समय-समय पर नागरिको के लिए प्रस्तुत किए जाते हैँ। 


प्रतिरक्षा मंडप, दिल्ली 
यह प्रेक्नागृह नई दिल्ली के प्रदशेनी मेदान के पाश्वं मे स्थित है । इस महानगर 
के मध्यमाकरार प्रक्नागृहों मे इसका नाम उल्लेखनीय है ।. 1958 कौ प्रदशिनी के 
अवसर पर इसका निर्माण हुआ था । सम्पूणं प्रेक्षागृह का माप-परिमाण 120 > 40 
फट टै। इसके अंदर निश्चित परिमाण के आधार पर रंगमंच-रथल एवं प्रक्षक- 
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स्थल बनाए गए हैँ । प्रेक्षक-स्थल की लम्बाई-चौडाई 40 »८ 30 फुट है । इसके 
पीठे कीओर षह श्छुगार कक्ष एवं दो स्नानागार हैँ । रंगमंच गोलाई के साथ 
ेक्षक-स्थल की ओर को निकला हुआ है । प्ेक्षक-स्थल की प्रथम पवित एवं रंगमंच 
के अग्रभागकी दूरी सात फुट है । इसका प्रक्षक-स्थल आयताकार है । इसमें छह 
दार दै । लगभग 600 प्रेक्षको के बैठने की व्यवस्था है । इसकी छत एवं दीवार 
्क्षागृह के वास्तुशिल्प सिद्धांतों पर निमित दै । यह वातानुक्‌लित एवं श्रुतिसिद्ध 
है । 

इस प्रक्षागृह मे रंगारंग कार्थक्रमों से लेकर स्वागत समारोह, विचार-गोष्टी 
आदि जसे कायेक्रम प्रस्तुत किए जाते हैँ । 


शहीद भवन प्रक्षागुह, जबलपुर 

यह वृत्ताकार प्रक्षागृह्‌ जबलपुर में हिदी कै प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार सेठ 
गोविददास द्वारा निमित है । इसका निर्माण 1961 में परिक्रामी रंगमंच के लिए 
कियाथा। इस प्रक्षागृह के मध्य में गोलाकृति के अंदर प्रक्षकों के आसन की 
व्यवस्था आयताकारदढंगसेकी गई है। इसमें 500 प्रक्षकों के बैठने के लिए 
कुसियां हैँ । श्रक्षक-स्थल के चारों ओर गोलाकार में बीधथिकाएं हैँ । इस प्रक्षक- 
स्थल में तीन दिशाओं मे तीन द्वार हैँ । एक दिशा में रंगमंच बना है । रंगमंच गोल 
दै । इसका व्यास 20 फुट है । इसके दोनों ओर ग्रीन रूम ओौर स्नानागार है । यह 
आच्छादित है । प्रक्षागृह शरुतिसिद्ध है एवं इसमें प्रकाश योजना की व्यवस्था है । 
इस प्रक्षागृह में प्रायः नृत्य, नाटक आदि का प्रदशेन होता रहता है । 


विडला मातुश्नी सभागार, बम्बई 

बिडला उद्योगपति द्वारा निमित यह प्रक्षागृहु बम्बई के प्क्ष गृहो में प्रमुख 
है । आयत प्रकार का यहं प्रेक्षागृह॒ 1168 प्रक्षकों की आसन व्यवस्था वाला बड़। 
्रक्षागृह है । इसमे बालकनी नहीं है । इसके मंच की चौडाई-लम्बाई 40 > 30 
फूट दै । इसके मध्य भागमे 28 फुट व्यास के परिक्रामी मंच की व्यवस्था है । 
मंच के एक ओर ग्रीनरूम है तथा दूसरी ओर एक लोहे का सरकाने योग्य दार 
है जिसमे आवश्यकतानुसार गूफा का दृश्य दिखाया जा सकता है । यह्‌ वातानु- 
कूलित एवं श्रुतिसिद्ध है । इस सभागार मे पाद प्रकाश, शीषं प्रकाश, तीव्र प्रकाश 
ओर प्क्षागार प्रक्षिप्त प्रकाश (फट आफ दि हाउस लाइट) की व्यवस्था है । 








क , क 
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मावलंकर भवन, दिल्ली 

यह सभाभवन लोकसभा के अध्यक्ष स्व० जी वी० मावलंकर की स्मृति में 
1967 में बनाया गया था। इसका निर्माण आवास मंत्रालय ने क्रिया था । यह 
वातानुकूलित दै । बालकनीयुक्त इस प्रेक्षागार मे 712 प्रक्षकों के वेठने की 
सुग्यवस्था है । बैठने की व्यवस्था तीन पंक्ति समूहं मे की गई है । इनके बीच में 
आने-जाने के लिए वीथिका हैँ । इसकी छत विषम स्तर वाली है । रंगमंच की 
छत प्रेक्ष क-स्थल की छत से कुष नीची है । प्रक्षागार में प्रवेश के लिए चारद्वार 
है । दो द्वार तोरण-कक्ष की ओर रहै, ओर दोप्रेक्षक-स्थल के सबसे आगे वाले 
भागके बाएं-दाएं हैँ । भवन के रंगमंच स्थल की लम्बारई-चौडाई 42 >‹ 28 फट 
है। रंगदीप्ति के सभी आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था है। इस प्रक्षागारमें 
सांस्कृतिक, राजन॑तिकं एवं साहित्यिक कायंक्रमों को समय-समय पर प्रस्तुत किया 
जाता है। 


रुड़की विश्वविद्यालय का प्रक्षागृह 

रुड़की इंजीनियरिग विश्वविद्यालय का प्रक्षागृहु अपने प्रकार एवं आकार के 
लिए एशिया में प्रसिद्ध है । यह उन्नीसवीं शताब्दी में बना हभ है । इसका प्राचीन 
नाम 'माउथ वेस्ट पेसिफिक हंगर' है । यह चापाकार (आकंशेष) है । भवनमें 
प्रवेश करने पर यह गुफाया सुरंग की भांति लगताहै। इसकी लम्बाई 202 
फट तथा चौडाई 42 फट टै । इसमे रंगमंच स्थल का परिमाण 84 > 35 
फ़टहै। नेपथ्य गृह (ग्रीन रूम) का परिमाण 16 > 26 टह । इस प्रक्षागार 
कीषछतके मध्य कीऊंचाई 34 एफटहै। इसप्रेक्षागृह की छत एवं दीवारों कौ 
विशेषता यह है कि भवन की छत के मध्य से छत की नीचाई पाश्वं भित्तियों कौ 
ओर होती चली गई है, जहां इन भित्तियों की ऊंचाई प्रवेश द्वार के बराबर यानी 
कि आठ फुट रह्‌ गई है । इस प्रक्षागार में एक मुख्य बड़ा प्रवेश द्वार सामने को ओर 
है तथा चार-चार्‌ द्वार भवन के दोनों ओर हैँ । इसकी छत के आंतरिक भाग को 
प्लाइवृड से बनाया गया है । इसके ऊपरी भाग को एंगल आयरन एवं टीन से 
पाटा गया है । प्रक्षागार की अंदर की भित्तियों पर एस्त्रेसटस टाइल्स लगाई गई 
है । यह प्रक्षागृह मे इसलिए लगाई जाती है, जिससे ध्वनिम गजन हो । ध्वनि 
गम्भीर होकर श्रवण योग्य बन सके । इसमे प्रक्ष क-स्थल के लिए भूमि रंगमंच 











80 प्राचीन भारत में प्क्षागृह 


कीओरसे पीछेकी ओर क्रमशः थोड़ी ऊंची होती हृई है । उसी पर कुसियों का 
प्रबंध हे । यह श्रुतिसिद्ध है । 


इम प्रक्षागृहमें रंगारंग कारयंक्रमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के दीक्नांत 
समारोह का आयोजन होता है । 


मेरठ विश्वविद्यालय का प्र्षागृह 


मेरठ विश्वविद्यालय के प्रांगण में निमित यहं प्रक्षागृह आयताकार है । इसकी 
लम्बाई 160 फट तथा चौडाई 103 फट ठै । इसमें रंगमंच-स्थल के अग्रभाग 
कापरिमाण 57 पटह जो पीये जाकर 37 फुटहोगथाहै। इस रंगमंच की 
लम्बाई (गहराई) 26 फुट है । इसका अग्रभाग चौडा तथा पृष्ठ भाग कम चौड़ा 
ठे । रंगमंच-स्थल को तीन फट ऊचा करने के लिए मिद्री ओर ककरियों के द्वारा 
कच्चा भराव किया गया है जौर इससे ऊपर का भाग तीन इंच मोटी लकड़ी के 
तख्तों से बनाया गयादहै। रंगमंच पर ध्वनि-विस्तारक यंत्रोंको फं पर लगाया 
गया दि । रंगमंच की छत प्रे्षक-स्थल से नीची है । प्रेक्षक-स्थल की छत से रंगमंच 
कीत के नीची होने का एक विशेष तकनीकी कारण है, इस प्रकार क स्थल से 
उच्चरित स्वर प्रक्षक-स्थल की भित्तियों से टकरा कर वापिस रंगमंच स्थल पर 
नहीं आता है । रंगमंच की दीवारों पर प्लाइवृ ड ओर एस्वेसटस टाइत्स का प्रयोग 
किया गयादै। रंगमंचके एक ओर पाश्वंमें प्रीनखूमहै। इसकी ऊपरकी 
मंजिल में रंगमंच पर प्रकाश एवं ध्वनि की व्यवस्था की गई है । 


इस प्रक्षागृह के प्रे्षक-स्थल के लिए प्रक्षागृह्‌ निर्माण के सामान्य नियमों को 
व्यवहार मे लाया गय। है । इसका प्रेक्षक-स्थल प॑वे के आकार कादटै। इसका 
धरातल ढालुवां हे ओर इसमें प्रेक्षको की अ।सन-व्यवस्था सोपानाकृति टै। इसमें 
तीन-तीन एट चौड़ी सीदटियों की एक-दूसरे से ऊंचाई का अंतर छह इच है । यह्‌ 
परक्षक-स्थल द्विमंजिल है । इसमें नीचे की मंजिल पर 1100 तथा ऊपर की मंजिल 
पर 200 प्रेक्षको की आसन-व्यवस्था है । प्रक्षक-स्थल की छत इसके धरातल की 
भाति ढालुवां है । यह्‌ छत मृख्य जन प्रवेश के द्वारसेऊची होती हई रगमंच- 
स्थल को ओर क्रमशः नीची होती गईहै। छत-निर्माण में ग्लासदूल, लोहे की 
बारीक जाली. प्लास्टर आफ पेरिस की डिजादइनदार टाइल्स, लकड़ी के फलक 
आदि सामग्री का प्रयोग किया गयादहै। इसकी छत पर आयरन एंगल के फ़रेम 
लगाए गए हैँ । तदनंतर उन फ़मोंको टीन की चादरोंसेढंक दिया गया है। छत 
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के अंदरकेभाग को प्लास्टर आफ पेरिस की टाइल्ससे अलंकृत किया गयादहै। 
लोहे की चादर वाली छत तथा प्लास्टर की टाइल्स कौ फाल्स छत मे मध्य 
भाग का अंतर सात फुट दै । इस प्रक्षागृह की दीवारं प्रक्षागृह के धरातल से 
16 फट ऊ ची होती हई मख्य द्वार पर ढलाव के साथ आठ फट हो गईदहैं। 
दीवासें पर अंदर की ओर कच्चे प्लास्टर की टाइल्स लगाई हैँ । प्रक्षागृह में पक्का 
प्लास्तर इसलिए नहीं किया जाता है क्योकि पक्के प्लास्तर वाले भवन में रंगमंच 
केस्वरमें गंज कादोषओ। जाता दै। इस ्रक्षागृहु काम्य द्वार गुका के प्रवेश 
हार जसा लगता है । 


दनके अतिरिक्त इस प्रक्षागृह के निर्माण मे आधुनिक वास्तुशिल्पकाल के नए 
तकनीकी नियमों का प्रतिपादन हज हे । 


छविगृह या सिनेमाहाल 

आजकल नगरों, कस्वों एवं महानगरों में दस प्रकारके प्रेक्षागृहों का बहुत 
प्रचलन है । ये प्रेक्नागृह पूर्णरूपेण व्यावसायिक वृष्टि से बनाए जाते है । इसीलिए 
नगरों के भध्य में इन्हें अधिकांशतः बनाया जाता है । आजकल नगरों मे भूमिका 
मूल्य अधिक होने से नगरों के बार्हर इन्दं बनाया जाता है। इस विशाल गृह के 
निर्माण से परक्षागृह-निर्माण के सिद्धांतों को सामान्यतः व्यवहार मं लाया जाता 
हे । सिनेमाहाल का प्रक्षागृह अन्य प्रेक्षागृहों से थोड़ा भिन्न होता दै । इसमें 


रंगमंच -स्थल के स्थान पर परेको इस भांति टांगा जातादै कि प्रेक्षक-स्थलमें. 


वैठे सभी प्रेक्षको को पर्दे के दृश्य विना व्यवधान तथा बिना किसी कष्ट के सुख- 
पूर्वक दीख सके । वस्तुतः एसे प्रक्षागृह को निर्जीवि रगमच वाला प्क्षागृह कहा 
जाता दहै। 


ये प्ेक्षागृह प्रायः आयताकार या त्रिकोणाकार होते ह । लगभग पसे सभी 
्रक्षागृह दुमंजिले होते हैँ । इसके भवन का परिमाण सामान्यतः 96 > 49 ट 
के लगभग होता दै, लेकिन भूमि कैबड़ी या छोटी होने पर इसकी लम्बाई- 
चौडाई कम या अधिक भी होती है। इस स्थिति मेंप्रक्षागृह वर्गकार भी होता 
है। इस प्रकारके प्रक्नागृहमें रंगमंच.स्थल के स्थान पर चलचित्र के प्रदशेन के 
लिए पदं की व्यवस्था की जाती है । इन पर्दोँका माप परिमाण 40 > 25 षट 
। से लेकर 60 > 40 फट तक होता है । पर्दे क पी ध्वनि प्रसारक यंत्र यानी कि 
स्पीकसं लगे होते हैँ । पदं को दीवार के सहारे बिल्वुल लटका हृजा न टागकर 
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कुछ उभरा हुआ-सा लटकाया जाता है । पदं से प्रेक्षक-स्थल की प्रथम पंक्तिका 
अंतर दस षट सेबारह फटतक होतादहै। इस प्रकारके प्रक्षागृह की छत एवं 
दीवारे सामान्य प्रेक्षागृह जसी होती हैँ। प्रक्षक-स्थल में प्रक्षकोंके बैठनेकी 
व्यवस्था सीदियों या ढालू भूमि पर रखी कुसियों परहोतीहै। इस प्रकारके 
्रक्षागृह की दीवारों को ईटों से बनाकर उस पर एक इच का प्लास्तर किया 
जाता है । इस प्लास्तर का मिश्रण भसा, गोबर, प्लास्टर आफ पेरिस आदिसे 
बनाया जाता है । इस भांति के प्लास्तर वाले भवनमें स्पीकरों की गंज नहीं 
होती । ध्वनि यंत्रों की अतिरिक्त गज कोये दीवार अपने में समाहित कर लेती 
है । आजकल नई तकनीकों द्वारा इस प्रकार के मिश्रण से बनी टाइल्स कारखाने 
से बनकर आती हँ । ये टाइल्स दीवारों परचिपकादी जाती हैँ। सिनेमाहाल के 
अंदर की दीवारों पर नतंकियां, अप्सराओं एवं विभिन्न प्रकार कै वाद्य यत्रो, 
वाद्य वादकों को चित्रित कियाजाता है। येप्रक्षागृह रंगमंच-स्थलकेन होने 
से अपेक्ाकृत विशाल लगते हैँ । इनमें सात से ग्यारह्‌ दरारों की व्यवस्था की जाती 
है । प्रक्षक-स्थल का भाग टिकट के मूल्यो के अनुसार विभिन्न श्रेणियों मे विभक्त 
होता है । इसमे सबसे कम मूल्य वाली प्रक्षकं पंक्ति सबसे आगे तथा सवसे अधिक 
मृत्य वाली सबसे पीचे होती टै । 


प्रक्षागृह के बाहर भवन के अंदरदही टिकट घर, प्रसाधन कक्ष, केटीन एवं 
दशक दीर्घा के लिए करई छोटे-बड़े कक्ष एवं बड़ा बरामदा बनाया जातादहै। 
सिनेमागृह के बाह्य भाग को विशेषतः बहुत सुंदर ढंग से अलंकृत एवं सुसज्जित 
करिया जाता है। सिनेमागृह को चलचित्रशाला कीसंज्ञाभीदीजातीटहै। 


इस प्रकार आधुनिक युग में बने प्रक्षागृह के विभिन्न स्वरूपो के सवेक्षण एवं 
निरीक्षणसे ज्ञात होता है कि प्राचीन एवं आधुनिक प्रक्नागृह के निर्माण सिद्धांतों 
मे मौलिक रूप से कोई विशेष अंतर नहीं है । इन सब प्रक्षागृहों में दर्शकों का 
स्थान महत्वपुणं है । एतदथं विशालकक्ष की अपेक्षा होती है । आज भी प्रक्षागृहों 
की छत, दीवार, प्रक्षक-स्थल, रगमंच-स्थल आदि का निर्माण प्राचीन प्रक्षागृहु 
निर्माण शेली के अनुसार ही होता है । इन प्रेक्षगृहों को आज भी प्रेक्षको कौ सुख 
सुविधाओं को ध्यानमे रखते हुए निष्चित परिमाण वाला बनाया जाता है। 
इनमे प्रेक्ष क-स्थल पीये की ओरसे ऊचातथा रंगमंच कीओर क्रमशः नीचा 
होता जाता दहै ।एेसा करने के लिए इनमें तीन या ढाई फुट चौड़ी सीदियां बनाई 
जाती हैँ । रगमंच-स्थल को लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चिते, जो प्राचीन 
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्रक्षागृहो के रंगमंच से साम्यता रखती है । कक्ष के अंदर ध्वनि की गंजनटहो, 
इसीलिए प्रक्षागृह की अंदर की छत सामान्य कक्ष की भांति समतलन होकर 
विषम स्तर वाली बनाई जाती है। दीवारों एवं छतों पर कच्चे प्लास्तर की सुंदर 
ओर सुसज्जित टाइल्स लगाई जाती हैँ । द्वार ओर खिडक्रियों की संख्या बहुत 
कम होती है । आज, विज्ञान के इसयुगमे यह्‌ दूसरी बातदहै कि नई तकनीकों 
से ध्वनि प्रसारक यत्रो द्वारास्वरको स्पष्ट एवं श्रवण योग्य बना दिया गयादहै। 
विद्यत द्वारा प्रकाश की व्यवस्था से इन आधुनिक प्रेक्षागृहों मे उल्लेखनीय 
परिवतंन आ गयाहै। विद्यत यंत्रों हारा भवन को मौसम के अनुसार वातानु- 
कूलित कर देने से प्रक्षकोको सर्दी, गर्मी या बरसात कासामना प्राचीन प्रक्षकों 
की भांति नहीं करना पडता है। आधुनिक युगमेयेप्रक्षागृह या छविगृह पूणंतः 
व्यवसाय की दुष्टिसे बनाए जाते, अतः ये अर्थोपाजंन में विशेष स्थान रखते 
है, जबकि प्राचीन क।ल मे प्रक्षागृह केवल मनोरंजन या ज्ञानवद्धेनकेस्थलकेरूप 
मे बनाए जाते थे । इनमे कुछ सावेजनिक प्रक्षास्थल नृत्य, संगीत, नाटक की कला 
के प्रशिक्षण केन्द्रभीथे। एसे प्रक्षास्थल मंदिरोंकेपरिस्तरमेया गुफाओंमेंथे। 
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प्राचीन प्रक्षागृहों के सम्बर॑व में विभिन्न एतिहासिक स्रोतों को देखने से यह 
पूर्णरूप से निश्चित हो जाता है कि सभ्यताके आरम्भसेही प्क्षास्थल की आव- 
ए्यकता अनुभव होने लगी थी । जव-जवब मानव ने समूह्‌ मे बैठकर धमं ओौर ज्ञान 
की चर्चा एवं विवेचना की; मनोविनोद के लिए संगीत, नृत्य एवं नाटको कै प्रदशेन 
का आयोजन किया; स्वयंवर, मल्लयुद्ध, कदुक क्रीडा, एेद्धिक जाल आदिके 
विभिन्न कायेक्रमों को प्रस्तुत किया, तव-तब इन कायय॑क्रमों मे भाग लेने वाले पात्रों 
एवं प्रेषको का प्रत्यक्ष सम्बध प्रेलास्थल से जुड गया । इस प्रक्षास्थल की विनियो- 
जना ठेसी थी, जहां कायेक्रमों मे भागलेते वलि पात्र जन सामान्य के सम्मुख प्रस्तुत 
हों ओर प्रक्ष उन कायेक्रमों का आनंद सुख एवं सुविधापूरवेक बैठकरले सके ।ये 
स्थल देण, काल ओर परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहे । कभी ये खुले मेदानों 
मे, कभी गुफाओंया परहाडियोमे, कभी नगरों के मंदिरों एवं राजप्रासादोंमें 
परिवतित एवं परिवद्धित होते रहे । 


प्राचीन साहित्य के अनुणीलन से ज्ञात होता कि वैदिक काल मं समन' आदि 
के पं पर यज्ञवेदी के निकट कुठ कार्यक्रमों का धर्मं कै प्रचार एवं मनोरंजनाथं 
आयोजन किया जाताथा। यह्‌ यज्ञवेदी के निकटका स्थानही मृक्ताकाशी 
्क्षास्थल' का एक स्वल्प था । रामायण, महाभारत, पांतजलि महाभाष्य, 
पाणिनि की अष्टाध्यायी, बौद्ध एवं जेन धमंके ग्रंथो मे समृद्ध एवं युनियोजित 
रे्षागृहों के उल्लेख प्राप्त होते हैँ । इनमे प्रक्षागृह को सभा, समाज, रंगवाट, 
रंगमंडल, प्रक्षागार आदि के विभिन नामोंसे जाना गया है। महाभारत महा- 
काव्य में वर्णित प्रक्षागृहं अति विशालथा। इस वृह्दप्ेक्षागृह में असंख्य द्वार, 
सुंदर गवाक्ष, सहस्त्रं स्वणं स्तम्भ, वेदिकाएं एवं अनेक मंच थे । इसमे अतिथियों 
के वैठने के लिए स्वणं एवं चांदी से निमित आसन ओर स्त्रियो के लिए पृथक 
प्क्षागृह थे तथा उनमें ज्ञीने एवं रेणमी कपड़े पर मणियों, मोतियों से जडी, कटी 
हुई यवनिकाएं टगी हई थीं । यह प्रेक्नागार सवर भांति समृद्ध एवं सुसज्जित थे । 
इसमे जलपान कक्ष भीथा। कुष्ठ कक्षो मे अतिथियों के लिए सोने के पलंग थे। 
इससे एमा प्रतीत होता है कि महाभारतकालीनयेप्रेक्षगृह आज के स्टेडियम से 
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साम्यता रखते थे । वस्तुतः आधुनिक काल के स्टेडियम महाभारतकालीन वृहृद 
्रेक्षागारों का प्रतिनिधित्व करते हैँ । इन प्रक्षागारों मेंस्वयंवर, नृत्य, संगीत, 
नाटकों के आयोजन के अतिरिक्त मल्लयुद्ध का प्रशिक्षण एवं प्रदशंन भी किया 
जाता था। अथंणास्त्र, बौद्ध-जेन ग्रंथों में प्रक्षास्थल के लिए समाज" शब्दका 
प्रयोग हज । ये समाज सरस्वती मंदिर कै निकट होते थे । बौद्ध एवं जैन ग्रंथो 
म प्र्नागृह , रंगमंडप ओौर रंगमाज के रूप में उत्लिखित हैँ । ये प्रक्षागृह राजभवन 
से सम्बद्ध थे । इनकी परम्परा वृत्ताकार या वर्गाकार थी। ये भवन आच्छादित 
थे । बोद्ध-जेन कालीन कुष्ठ प्रेजागृह प्रवचन एवं धर्मोपदेश के लिए प्रयुक्त होते थे । 
एेसे प्रेक्षागृह प्रायः पहाड़ी गृफा-स्थित थे । भरत नाद्यणास्त्र में तीन प्रकारके 
्क्षामंडप कहे गए हैँ। येप्र्ामंडप चौकोर, त्रिकोण एवं आयताकारटहैँ। इन 
तीनों प्रकार के प्रत्येक प्रेक्षागृह को पूनः ज्येष्ठ, मध्यम एवं अवर (सबसे छोटा) कै 
तीन-तीन आकारां से विभक्त कियागयाहै। इस प्रकार भरत के नाट्यशास्त्रमें | 
आयत प्रक्षागृह की कल्पना सर्वथा नवीन है । यह कल्पना पारम्परिकं प्रेक्षागृहों के , 
ञाकार से भिन्न है। नाट्यशास्त्र मे इसकी निर्माण-णंली किन्हीं वास्तुशास्त्रों के 
नियमों पर प्रतिपादित है । इस निर्माण-शेली को आज क प्रक्षागृहों एवं छविगृहों 
मे व्यवहारमे लाया जाता है । भरत मुनिनेप्रे्नागृहु के निर्माण के लिए विशेष 
निदेश दिए हैँ । उन्होने कहाहै कि प्रेक्षागृह न अधिक बड़ा,न ही अधिक छोटा 
होना चाहिए । इसीलिए उन्होने मध्यम आकार के प्रक्षागृहु को सर्वश्रेष्ठ कहा है । 
64 >‹ 32 हाथ यानी 96 > 48 फूट के परिमाण वाल मध्यम प्रक्षागृह में रगपीठ 
की ध्वनि एवं दृश्य प्रेक्षको के लिए सुसाध्य होते हैँ । प्रे्नषागृह शैलगृहाकार हो, 
्रक्षकों की आसन-व्यवस्था सोपानाकार हो, भवन में खिडक्ियों एवं द्वारो की 
संख्या कम हो आदि परक्नषाभंवन के निर्माण-सम्बंधी नियमों का विवेचन भरत 
नाट्य शास्त्र मे किया गया है । इन प्रक्षागृहों के वास्तुशिल्प सिद्धांतों से यह्‌ स्पष्ट 
है कि भरत कै पूवं या उनके समय में एेसे विकसित एवं समृद्ध प्र्ागृह प्रचलित 
थे । ये प्रेक्षागृह मदिरो एवं राजभवन के अंग थे। नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त अन्य 
नाट्यशास्त्र प्रथो में भी प्रक्षागृह-सम्बंधी नियमों का प्रतिपादन हुआ है । णारदा- 
तनय के भावप्रकाश में वृत्त प्रकारके प्रक्षागृह का उल्लेख है, जो राजप्रासादसे 
सम्बद्ध हैँ । यह प्रक्षागृह्‌ आसन एवं मंच से युक्त हैँ । इस प्रकार देखा गया है कि 
प्राचीनकाल मे चार प्रकारके प्रेक्षागृह प्रचलित थे। ये प्रक्ष गृह वगकिार, आयता- 
कार, त्रिकोणाकार तथा वृत्ताकारथे। प्रेक्षागृह के विभिन्न संदर्भोको कला, 
वास्तु एवं शिल्प प्रथो में देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में ्र्नागृहो का 
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धािक, सास्करेतिक, सामाजिक एवं कला के क्षेत्र मे अति महत्व था । इसके भवन 
को किन्हीं वास्तुशिल्प के सिद्धांतों पर निमित किया जाता था । प्राचीन कालीन 
वास्तुशित्प शास्त्रों मे प्रक्षागृह-निर्माण के अनेकं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया 
गया है। 


यह ज्ञातव्य है कि प्रायः सभी नाटककार अपने नाटकों कौ रचना अभिनय 
के लिए करते है । एतदथं उनकी परिकल्पना में प्रक्षागृहों का को्ई-न-कोई स्वरूप 
अवश्य रहता है । अतएव प्राचीन नाटूयकृतियों मे तत्कालीन प्रक्षागृहों की 
परम्पराओं को देखा गया है । इस परिरक्ष्य मे अश्वघोष, भास, शूद्रक, कालिदास, 
भवभूति आदि की कृतियों के अध्ययन सेज्ञात होताहै करि प्राचीन प्रक्षागृह 
आच्छादित एवं मुक्ताकाशी-दोनों प्रकार के थे । आच्छादित प्रक्षागृह॒ राजभवन 
एवं मंदिरों से सम्बद्र होते थे जिन्हें संगीतशाला एवं नृत्यशाला या नाट्‌यमंडप 
के नाम से जाना जाता था। प्रेक्षागृहों के ये स्वरूप अत्यंत विकसित एवं समृद्धथे । 
उनमें रंगमंच-स्थल, प्रेक्षको मे राजा, उनके राजकमेचारी एवं अतिथयो के लिए 
निर्धारित स्थल होते थे । रगपीठ एवं नेपथ्य-स्थल दो धरातल वाला था । रंगपीठ 
पर भरत-निदिष्ट मतवारणियों की व्यवस्था थी । इनका धरातल रगपीठ से कुछ 
ऊंचा होता था। कालिदास के अभिज्ञानशाकृतलम मे हंसपादिकाके गाने कास्वर 
दिमंजिले नेपथ्य-स्थल की ओर संकेत करता दै । इन नाट्यकृतियों में स्थान-स्थान 
पर अवतीय, आरूह्य, अद्योविलोक्य आदि शब्द विभिन्न धरातलीय मंच की ओर 
संकेत करते हैँ । प्राचीन नाट्यकरृतियों में प्रतिबिम्बित प्रक्षागृह मध्यमाकार एवं 
ज्येष्ठ आकार के ये । इनमे यवनिका का प्रयोग होता था। महाकवि भास की 
कुछ प्रारम्भिक कृतियो में कछ अतिविशाल प्रेक्षागृहों के उल्लेख मिलते हैँ । इन 
्रक्षागृहों मे जंगली जानवरों को प्रस्तुत किया गयाहै तथा युद्धका दृश्य इन 
्क्षागृहों मे दर्शाया गया है । प्राचीन नाट्य प्रयोग में गर्भनाटक को दिखाने की 
परम्परा मिलती है । भवभूति के उत्तर रामचरित को पठ्कर ज्ञात होता है कि यह 
गर्भनाटक नेपथ्य स्थल पर ही अभिनीत कियागया है। यहां भाव यहदटैकि 
रंगपीठ स्थल पर तो नाट्य प्रयोग होता दही है लेकिन नेपथ्य-स्थलको भी 
अलौकिक दु्यों या रंगपीठ पर दर्शाएजा रहे दृश्यो से बिलकुल भिन्त दृश्यों को 
दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यह नेपथ्य स्थल द्िमंजिला होता था । 
ेसी परम्परा प्राचीन ग्रीक एवं रोम के रंगमंच पर भी देखने को भिलती हैँ । आज 
कल एसे दृश्यों को रंगमंच के धरातल पर ही (पाश्वेदीप्ति ह्वारा) दर्शाया जाता है । 
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प्राचीन साहित्य मेँ प्रक्षागृहों के संदभं मेंप्रस्तुत करने के पश्चात्‌ उत्वनन में 
प्राप्त कु प्राचीन भ्रक्षागृहों के ध्वंसावशेषों को देखकर यह ज्ञात होताहै ज्जि 
प्राचीन समय में ऋषि, मनीषी अपनी धार्मिक साधना के लिए तथा कला में रुचि 
रखने वाले कलासाधक निजेन स्थान पर बनी पहाड़ी गृफाओं को प्रक्षागृहके रूप 
मे प्रयोग किया करतेथे। मध्यप्रदेश मेँ सीता्वेगा गुफा, उड़ीसा की रानी गृफा, 
नागार्जुन कोडा की पहाडियो मे एम्फी धिग्रेटर एवं रंगमंडप आदि कुछ एसे प्राचीन 
्कषामंडप है, जो सुनियोजित रूप से निमित नहीं किए गण रै, किन्तु उनमें परक्षागृह ` 
केवे सभी गुण प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जो एक विनियोजित प्रक्षागृह में होने 
चाहिए । इसके अतिरिक्त सिन्धु सभ्यता का एक विशाल कक्ष, जो मोहनजोदडं 
के स्थान पर पुरातत्व उत्वनन दवारा प्राप्त हुआ, प्रक्षागृह की विशेषताओं से युक्त 
है। इसमे अनेक स्तम्भ हँ । छत ढालुवां है, प्रेक्षको के आसन हैँ, नतक्रियों की 
मिट्टी की मृतियां है । मिट्टी पर बने कुठ वाद्ययत्रो के ध्वंसावशेष हैँ । ये सभी 
बातें यह संकेत देती हैँ कि आज से 3500 वषं पूवं प्रेक्षागृह का अस्तित्व धा । 
इसके अतिरिक्त पटना के कुम्भरहार ग्राममें भी एक मौय कालीन सभा मंडपके 
स्थापत्यावशेष प्राप्त हुए हैँ । सभाभवन के इन स्थापत्यावशेषों में तथा महाभारत 
वणित सभाभवन के उल्लेखो मे साम्यता मिलती है। इसी कारण कुछ इतिहास- 
कारों का मत है कि ईसा से 600 वषं पूवं इतना विशाल ओर समृद्ध 
्रक्षागृहों का प्रचलन था। येप्रक्षागृह प्रायः राजभवन से सम्बद्ध थे । इनके 
अतिरिक्त अजंता, एलोरा, काठियावाड तलज, एभल आदि के पहाड़ी गफाओं मे 
्र्नागृह सामान्य कक्ष के रूपमे, प्राप्त होते हैँ । इनमें विशाल कक्षो के मध्यमं 
बेदी बनी हई है। बेदीके चारों ओर धर्म-प्रव्तंक या भक्तगण बैठते थे । कभी- 
कभी यहीं पर नाटक, नृत्य, संगीत या कीर्तन के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते 
थे । इन कक्षो मे स्तम्भ एवं प्रेक्षको के लिए पत्थर की चौकियां रखी हुई है । 

प्राचीन प्रेक्षागृहों कं ेतिहासिक खतो में दक्षिण भारत के बने कुठ प्राचीन 
मंदिरसे सम्बद्ध प्रक्षामंडपों का आज भी महत्वदहै। केरलके मंदिरोमेंबने 
(कूथाम्बलम्‌' एवं 'बलियाम्बलन्‌' नाट्‌यमंडप प्राचीन प्रक्षागृहों का प्रतिनिधित्व 
करते हैँ । असम के नामघर भी पारम्परिक शैली से निमित प्राचीन प्रक्षागृहों की 
श्रेणी मे आते हँ । ये नामधर बांस से बनाए जाते हैँ । इनकी छत †7' के आकार 
कीहोतीहै। दक्षिणके कुष्ठ मंदिरों से सम्बद्ध कूथाम्बलम्‌ भरत कं प्रक्षागृहु- 
निर्माण सिद्धांतों पर आधारित जान पड़ता है । यह आयताकार है । इसमें रंगमंच 
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स्थल के स्तम्भो के निर्माण मे लकड़ी का प्रयोग हुआ है । इन्हें विविध प्रकार के 
शिल्प से सजाया गया है । कूथाम्बलम्‌ के नेपथ्य-स्थल पर दो द्वार हैँ । भरत 
नाट्यशास्त्र में निदिष्ट मतवारणी की व्याख्या कूथाम्बलम्‌ कं प्राचीन प्रक्षागृहो मं 
दिखाई पड़ती है । कृथाम्बलम्‌ रंगमंडप में प्रक्षक-स्थल सामान्य रूप से निमित 
है । इनकं अतिरिक्त दक्षिण भारत के प्रचीन मंदिरों से सम्बद्ध रंग विलास, रंग- 
मंडप आदि एसे प्रक्षागृह है, जिनमें आज भी देवदासियों या अन्य कलाकारों दारा 
धामिक कथाओं को नृत्य अथवा दक्षिण नादट्‌यशैली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 
इसमे अनेक स्तम्भ हैँ । छत ऊंची है । दीवारों एवं स्तम्भो पर अनेक देवी-देवताओं 
नतेकरियों एवं अप्सराओं की मूतियां उत्कीणं हैँ । प्राचीन प्रेक्षा गृहों के इन स्वरूपो 
को देखकर प्रतीत होता है किंप्राचीन भारत ्रश्ागृहों के स्थापत्य वास्तुशिल्प- 
कला के क्षेत्र में समृद्ध था। | 


प्राचीन प्रक्षागृहों का निर्माण किन्हीं वास्तुशिल्पकला के सिद्धांतों पर किया 
जाता था । सवेप्रथम किसी भी भवन के निर्माण से पूवं भूमि यानी कि मिद की 
परीक्षा की जाती है । तदनंतर उस भूमि पर भवन को निमित किया जाता है । 
प्राचीनकाल के वास्तुशास्त्र मे मिद्री परीक्षण के अनेक नियम प्राप्त होते है, जो 
आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हँ । भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 
्क्षागृहों के निर्माण के लिए एेसी भमि का प्रतिपादन किया है जो समतल, स्थिर, 
कठोर ओरकालेयापीलेरंगकीहो। एेसी भूमि पानी का शोषण अधिक नहीं 
करती । फलतः भवन के नींव के बैठने की आशंका नहीं होती । भि का परीक्षण 
करके उस पर हल चलाया जाता था ओौर उसपर से्चाडी, काटे, हड़ी, पत्थर 
आदि कूडा-क्चरा हटा दिया जाता था । इस कायं के उपरांत प्रक्षागृह की पूवं 
योजना (आलेख) तयार की जाती थी । इसके लिए सूत्र के धागे से भूमि पर प्रेक्षा- 
गृह के भवन के लिए चिह्न लगाए जाते थे । तदनतर प्रक्नागृह के लम्बाई वाते 
परिमाणमेसेआधेभागको प्क्षक-स्थल के लिए रखा जाता था । नाट्यशास्त्र 
मे निर्दिष्ट प्रक्षक-स्थलं का यह नियम अन्य सभी प्रकार के ्रक्षागृहों के लिए 
सामान्यतः व्यवहृत था । ये प्रक्षागृह आयत, चौकारः, त्रिकोण एवं वृत्त थे । इनके 
परिमाण, प्रकार तथा आकार के अनुसार भिन्न-भिनन थे । भरत नाट्‌यशास्त्र के 
अनुसार आयत प्रकारके प्रक्षागृह का नाप तीन आकारो में था, सवते बड़ा 108, 
मध्यम का 64 तथा सबसे छोटे का 32 हाथ वाला नाप था। चौकोर ओर त्रिकोण 
्रक्षागृहों की लम्बाई, चौड़ाई भी उक्त परिमाणों मेँकी जाती थी। वृत्त प्रकार 
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के प्रक्षागृह का कोई निर्धारित परिमाण नहीं मिलता है। प्रक्षागृह कौ निर्धारित 


भूमिकोदो भागों में विभक्त करके इसमे प्रक्षक-स्थल एवं रंगमंच-स्थल की विनि- ` 


योजना होती थी । प्रक्षक-स्थल में प्रक्षकों को रंगमंच के सभी कायेक्रम बिना किसी 
बाधा कै स्पष्ट दिखाई दं, आगे की पंवितयों मे बंठे प्रक्षकों के सिर व्यवधान न 
बनें, इसके लिए सोपानाकृति आसन व्यवस्था होती थी । इन आसनो की ऊचाई 
आधे हाथ यानीकिनौ इंच होती थी तथा चौडाई उद्‌ हाथ की होती थी। इन 
आसनो को ईंटों ओर लकड़ी से बनाया जाता था । इनके ऊपर प्रक्षकं गह्‌ डालकर 
वेठते थे । प्रक्षक-स्थल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रो के आसन-स्थल पृथक- 
पृथक होते थे । प्रत्येक वणं के लिए एवेत, रक्त एवं पीतरग से सुसज्जित स्तम्भो को 
वगे-विशेष के लिए निर्धारित स्थान पर स्थापित किया जाता था। इसके अति- 
रिक्त प्रेक्ष गृह मे सिद्धि लेखकों एवं प्राश्निको के भी स्थान निश्चित होते थे । इन्दं 
आगे की पवित में बेठाने की व्यवस्था की जाती थी । 

प्राचीन प्ेक्षागृहों में अनेक स्तम्भो को स्थापित करने की परम्परा थी।ये 
स्तम्भ विविध शिल्पविधियों से अलंकृत एवं सुसज्जित होते थे। इनमे से कुष्ठ 
स्तम्भ प्रक्षागृह की छत को सहारा देने के लिए होते थे, जो बड़ी शिलाओं से काट- 
कर बनाए जाते थे । इन्हे प्रक्षागृह के चारों कोने पर तथा मध्यमे स्थापित किया 
जाताथा । कुष्ठ स्तम्भ रगमंच-स्थल पर केवल सुसज्जा के लिए लगाए जाते थे। 
ये स्तम्भ अन्य स्तम्भो की अपेक्षा छोटे होते थे । प्रक्षक-स्थल कीत कोटिकाए 
रखने के लिए स्तम्भो पर धरन को रखा जाता था । यह्‌ धरन विभिन्न मू ति-चितरों 
से सुसस्जित होती थी । प्रक्षक-स्थल की छत को शंलगृहाकार बनाया जाता था । 
रगमंच-स्थल की छत अपेक्नाकृत नीची होती थी । प्रक्षागृह मे कम संख्यामें दारो, 
वखिडकियों का निर्माण किया जाता था। रंगर्मंच-स्थल प्रक्षक-स्थलसे लगभग 
तीन फूट ऊंचा होता था । प्राचीन प्रेक्षागृहों के रंगमंच-स्थल को तीन भागोंमें 
बनाया जाताथा ।ये भाग रंगपीठ, र॑गणीषे तथा नेपथ्यथे। विभिन्न धरातलों 
के अनुसार इन्दं एक-दूसरे से कुछ ऊंचा रखा जाता था । रंगमंच-स्थल के आगे के 
भाग पर मतवारिणी की व्यवस्थाकी जाती थी । मतवारिणी को लकडीकेचार 
स्तम्भो से बनाया जाता था । इन पर एक-दूसरे के सामने खड़ मतवाल हाथियों 
की ऊपर उटठी हुई सृंडों को आक्रार दिया जाताथा। कालांतर मेंयह॒ आकार 
धनुषाकार या आक" के रूप में परिवतिति हो गया है । हाथियों कोशुभ माना 
गया है, अतः मतवारिणी में स्तम्भो के ऊपर इन हाथियों के मस्तक एवं सूंड को 
स्थान दिया गया है । इसलिए रंगपीठ पर बनी मतवारिणी कानाम इसी आधार 
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पर पड़ा । यह मतवारिणी रंगपीठ पर वरण्डा का प्रतिनिधित्व करती है । प्रक्षागृह 
निर्माण मे षडदारूक' वास्तुशिल्प-विधि का उल्लेख किया गया है । इस षडदारूक 
का प्रयोग रंगपीठ ओर रंगशीषं अर्थात रंगमंच के अग्रभाग पर होता था। इसको 
छह लकड़यां के विशेप ढांचे से तयार किया जाता था । प्रक्षागृह के मुख्य अवयवो 
के निर्माण के पश्चात्‌ बाहर की दीवारों पर भित्तिलेप तथा सुधालेष (चूना) होता 
था । प्रक्षागृह की अंदर की दीवारों को परिष्कृत कर उन पर चित्रकारी की जाती 
थी । 


प्राचीन प्रक्षागृहं के वास्तुशित्प विषय के अंदर ्रेक्षागृहों की निर्माण-सामग्री 
ओर उसवी साज-सज्जा का सम्यक विवेचन किया गया है । प्राचीन ्रक्षागृहों के 
निर्माणकेलिए ईट, पाषाण का प्रयोग होता था। लेकिन गुफा-स्थित रंगमंडप 
रानी-गुफा एवं सीतावेगा हँ । इनमें ईंटों का प्रयोग विलकुल नहीं किया गया है । 
नागाजुन.कोंडा में प्राप्त एम्फीथियेटर ईंटों से ही बना है। भरतने नाट्यशास्त्रमें 
्क्षागृह-निर्माण में ईटों का प्रयोग द्शय। गया है । ईटों एवं पत्थरों को आपस में 
चिपक्राने के लिए वज्रलेप' का प्रयोग होता था । यह्‌ एक प्रकार कासीर्मेटहोता 
था, जो कई प्राकृतिक पदार्थो जैसे कंदुरू, बेल, गोद, उड्द की दाल, गुड, चमड़ा 
आदि को भिलाकर तयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त लकड़ी का प्रयोग 
हा रो, विडकियों, आसनो, रंगपीठ के स्तम्भो आदि के लिए बहुलता से क्रिया 
जाता था । भरत-नाट्यशास्त्र मे निदिष्ट प्रेक्षागृहों के निर्माण-सिद्धांत के अंतगंत 
स्तम्भो के मूल में सोने, चांदी, लोहा, तांबा जसी धातुओं को डालने का निदेश 
मिलता है । स्तम्भो के मूल में इतनी मूतल्यवान धातुओं के लगाने में वैज्ञानिक तथ्य 
क्यादहै। यह प्रमाणित नहींहो सकाहै। कितु एेसा हो सकता है किये धःतुए 
बादल कौ बिजली, भूस्वलन या भूकम्पन से भवन को किसी प्रकार अपने धात्विकं 
गुणों के द्वारा सुरक्षित करती होगी । प्राचीन प्रक्षागृहों मे ध्वनि एवं प्रकाश की 
समुचित व्यवस्था थी । ध्वनि-विस्तरण के लिए प्रक्षागृह के भवन का निर्माण इस 
योजना से कियाजाताथाकि रंगमंच से उच्चारित पाठया स्वर प्ेकों को स्पष्ट 
सुनाई दे सके । इसके लिए प्रक्षागृह को अग्रेजी के उत्टे मू (1) के समान बनाया 
जाता था। इस प्रकार कौ छत का वास्तु-तकनीकी नाम शलैलगृहाकार' था । रंग- 
मंच-स्थल की छत नीची होती थी । दीवारों पर कच्चा प्लास्तर किया जाता था, 
तकिं स्वर टकराकर विस्वरया कानों को चुभने वाला न बने। विङ्श्रियों, दरारों 
कौ संख्या कम रखते थे, जिससे हवा के वेगसे अंदरकी ध्वनितरें बाहूरन 


6 त क ५ # 
ह यो 
1 


, हने छ 9 
सल = ~~ ~ ~ "क कजत = -~ ओ ङ = केपः = 





उपसंहार 91 


विखरें । इसके अतिरिक्त भोपू जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र *का प्रयोग भी यदाकदा 
होता था । वस्तुतः प्रक्षागृह की अंदर की आछ़ृति भोपू जसी होती थी, जिसमें रंग- 
मंच-स्थल संकीणं स्थान पर तथा प्रक्षक-स्थल विस्तृत स्थान पर होता था । प्राचीन- 
्रेक्षागृहों मे बड़-बड़ दीपको का प्रयोग प्रकाश के लिए कियाजाताथा।ये बड़- 
बडे दीपक स्तम्भो के ऊपर धरन पर रखे जाते थे या तराजू के पलडों को तरह से 
बनाए गए 'स्टेड' पर रखते थे, जिनमे असंख्य बत्तियां या छोटे-छोटे दीपक क्निल- 
मिल करते हृए प्रकाश देते थे । एसे दीपको का प्रयोग दक्षिण भारत के रंगमंडपों 
एवं (कूथाम्बलम्‌' रंगमंडप मे आज भी पारम्परिक-शैली में विशेष उत्सवों पर 
किया जातादहै। 

्रेक्षागृहों के निर्माण के पश्चात्‌ उसे विभिन्न शलियों मे अलंकृत करने का 
कायं भी विशेष ढंगसे होता था । इसके लिए यह बात ध्यान में रखी जाती थी कि 
भवन किन-किन कायं क्रमों के लिए प्रयोग में आता है। यदिप्रक्षागृह केवल धमे, 
द्णेन के प्रवचन हेतु प्रयुक्त होता है तो उसमे चित्रया मूतिकला के विषयोंको 
विशेष महत्व नहीं दिया जाता था । भवन के अंदर की दीवारों पर किन्हीं महान 
मनीषियों के चित्र उपदेश देने के संदभेमेयातप की साधनामें लीन मृद्राओोंको 
ही उत्कीणे या चित्रित किया जाता था । क्रितु यदि प्रक्षागृह नृत्य, संगीत या नाट्य 
जैसी ललितकलाओं के लिए प्रयुक्त होता था, तो उसमे स्त्री-पुरुष के युगल चित्रो, 
पशु-पक्षी के कलरव करते, विषयों को बड़ी निपुणता एवं कौशल से प्रक्षा- 
गृह की अंदर-बाहर की दीवारों पर चित्रित किया जाता था । प्रक्षागृह॒ के लकड़ी 
ओर पाषाणके स्तम्भों पर देवदासियां, नृत्य करती अप्सराओं तथा वाद्य-यंत्र 
बजाते वादकं के चित्र उत्कीणं किए जाते थे। प्राचीन प्रक्षागृहों के स्तम्भोंके 
“नागदंत' (खटी) पर “शालमंजिका' को टांगने का भी उल्लेख मिलतादहै। ये 
लकड़ी से बनाई जाती थी । इस प्रकार प्रक्षागृह्‌ का निर्माण एवं उसका समुचित 
अलंकरण सुविनियोजित ओर व्यवस्थित था । 


प्राचीन प्रक्षागृहों के निर्माण के संदभं में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 
इस भवन-वास्तु विशेष को एक 'यज्ञ' के समान एक महत्वपुणं कायं समज्ञा जाता 
रहा है । अतएव इसके निर्माण के अवसरों पर विभिन्न स्थलों पर विधिवत्‌ पूजा 
करने के निदेश नाट्यशास्त्र एवं प्राचीन वास्तुशास्तो से मिलते हैँ । इनमे प्रक्षागृह 
की भूमि-पूजा, स्तम्भ-स्थापन पूजा, मतवारणी पूजा एवं रं गपीठ पुजा का विशेष 
महत्व कहा गया है । भरत ने पूजा के इस अवसरों पर अनेक उत्तम, मध्यम तथा 
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अदयम श्रेणो के देवी-देवताओं की अच॑ना का निर्देश दिया है। विभिन्नरंगों क 
पुष्प, गंध आदि के अतिरिक्त धृत, पायस, मधुपकं, कृसरा, मोदक आदि खाच्- 
पदाथ भी पूजा सामग्री मे सम्मिलित थे । प्रक्षागृहु के एकं स्वरूप नाटूयमंडप" के 
पूजावसरों पर पणव, शंख आदि का उद्घोष करने का उल्लेख नाट्यशास्त्र में 
मिलता है । इसके साथही यह संकेत भी भिलतादहैकि इन शुभावपरों पर 
सन्यासियों को हटा देना चाहिए । संन्यासियों को नाट्यमंडप के निर्माण के समय 
हटा देने काकारण यह्‌ है कि वह्‌ सांसारिकता अथवा विषय भोगों से दूर रहता 
दै, जबकि 'नाटूयमंडप' का विषय सांसारिकता से सम्बद्ध है। पूजाके संदभंमें 
“रग देवता" की पूजा की जाती है । एसा मतदहै कि यह रंग देवता वास्तु देवता" 
है, जिसको पूजा करने से बाधाएं एवं विषघ्न दूर हो जाते है । 


्र्षागृह ललितकलाओं के प्रदशंन का केन्द्र या स्थल है। ललितकलाओं का 
जन्म ओर विकास जनमानस कौ समृद्धि, हषं ओर उल्लास से जुड़ा है । एेते शुभा- 
वसरों पर कोई अनिष्टयाहानि नहो, अतः भवन स्थापत्य जगत में पूजा अनि- 
वायेकी गईटै । पूजाका दूसरा व्यवहारिक लाभ यहभीदहैकि एेसे अवसरोंपर 
मानव संकल्प, संयमी, पवित्र एवं अनुशासनवद्ध होकर अपने कत्तव्य मे ध्यान- 
निष्ठ हो, अतएव पूजा से मानव मे मनोल बदृतारै ओौर कठिन कार्यं करनेकी 
प्रेरणा मिलती है । सम्भवतः इसी कारण विज्ञान के वतंमान युग मे भी भवन- 
निर्माण के अनेक अवसरों पर शास्त्रोक्त विधियो से पूजाकी जाती है। आजभी 
भवनवास्तु पूजा प्राचीन परम्परा को अनूप्राणित करती है । 


भारत में प्रचीनप्रक्षागृहो के अस्तित्व एवं उनके पारम्परिकं स्वरूपो को 
जानने के पश्चात्‌ हम इस निष्कषे पर पहुंचे हैँ कि प्रत्येक युग में प्रे्षागृहों का 
अपना वंशिष्ट्य रहा है । प्राचीन प्रेक्षागृहों का धामिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
क्षेत्रों के अनुसार अपना एक भिन्न रूप था, उनकी शिल्प एवं वास्तुशंलियां अपने 
काल की परम्पराओंसे प्रभावित थीं। आधुनिक युग मे योरोपियन प्रभाव से इन 
्रक्षागृहों के दो मुख्य रूप हमारे समक्ष हैँ । उनमें मे सजीव दृश्यो के लिए स्टेडियम, 
मल्लशाला, रासलीला-मंडप, रंगमंडप आदि हैँ तथा दूसरा निर्जीव क्षेत्रों क 
प्रस्तृतोकरण के लिए छविगृह्‌ या सिने माघर है \ सजीव दुष्यो के प्रस्तुतीकरण के 
लिए प्रयुक्त प्रेक्षागृह्‌ मे प्रक्षक-स्थल एवं रगमंच-स्थल के निर्माण एवं विनियोजना 
को समौान महत्व दिया जाता है, परंतु निर्जीव चित्रं के प्रदशंन के लिए छविगृहो में 
मुख्यतः प्रक्षक-स्थल को ही अधिक महत्व दिया जाता है । चित्रो को दिखाने वाले 
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पदं की विशेष ऊंचाई, लम्बाई, चौडाई एवं उसकी बनावट पर ध्यान दिया जाता ` 
है। आज के इन प्रभ्नागृहो के सर्वेक्षण एवं उनके निर्माण विशेषज्ञ वास्तुविदों 
की सम्मतियों से यह्‌ निष्कषं निकलता हैकि भवन के अंदर बनाए जाने वाले 
आच्छादित प्रेक्षागृहो के निर्माणमें जाज भी प्राचीन प्रक्षागृह के मूल सिद्धातोंको 
व्यवहार मेँ लाया जाता है । इन प्रक्षागृहों की लम्बाई, चौडाई, छते का विषम 
स्तर होना, हार ओर विडकियों का कम होना, प्रेक्षको की आसन पंवितयों का 
रंगमंच के सामने ढाल्‌ तथा पी कीओर क्रमशः ऊंचा होते जाना आदि-आदि 
बातों मे प्राचीनक्रालीन नियमों का अनुसरण ज्रियाडाताहै। यह्‌ बात ओौरहैकि 
विज्ञान के नवीनतम तकनीज्रियों से आज के आच्छादित प्रक्षागृह अधिक सुव्यव- 
स्थित एवं विकसित हैँ । 
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